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प्रिय पाठक हन्द ! 

बंद विषय को अति सरल य रोचक बनाने 
ओर से साधारण के विचार और स्वाध्याय के 
सदहायताथ यह “धर ग्रन्थ माता” नामक सीरीज 
श्रीमात आय्ये प्रति निधि सभा पंज्ञातव की झोर से 
प्रकाशित किया ज्ञाता ह । इस क सम्पादक . श्री 
पाद दापोदर सत्पवक्लकर जी हैं ज्ञा व्दी क पक 
प्रसिद्ध विढान हैं ॥ 

उक्त पशिइत जी न वेदों के गृह अथों ओर 
आशयों को ऐसा सरत्तल ओर स्पष्ट कर दिया उ 
कि “जूस ले एक साधारण बुद्धि वाला भी भर्लः 
प्रकार ज्ञान वान हो सकता डै। मुझे पूर्ण आशा 
हुँ कि आर्य भाई इस अथ माता की अवश्य पशन्द 
करके इस स लाभ उठाबेंगे आर बद की खत्य 
बिद्याओ स अपनी ब॒ु्ि का स्वच्छ ओर जीवन कं 
पवित्र करंग ॥ भवदीय 


केदार नाथ 


मंत्री आय्य प्रति निधि सभा पैजाव, 


लाहीर ॥ 


॥ ओश्स॥ 


“ धर्म ग्रन्थ माला.?? 
उद्देश 


रम पविन्न “ब्रेदिक धर्म!” सब घ्मो 
| से श्रष्ठ धम है, वही धर्म सब से 
प्राचीन धमं है, ओर उसी के पात्नन 
से सब भनुष्या की ऐेहिक तथा पारमा- 
थिंक उन्नति हो सकती है, इस मे कोई भी संदेह 
नहीं | 

इस परम पवित्र तथा उज्यल बेदिक घमम का 
सूल पुस्तक “वेद” है, बेद क। चार संहिताये हैं, उन 





को क्रमशः आअमग्वेद, यज्ुवेद सामवंद तथा अथवेगेद 
कहते हैं, इन चार सहिताओं भे मनुष्य को उन्नति 
का संपूर्ण शान बीज रूप से भरा हुआ है, इस लिये 
“ब्रेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना छुनाना आयों 


( २ ) 


का परम धरम है!” इसी प्रकार वेदिक शान का प्रसार 


ब्यवरन के लिये प्रेथ लेखन तथा ग्रन्थ प्रकाशन करना 
भी वेदिक धर्मियों का परम धम है ॥ 


इस उद्देश को दृष्टे के सामने रस कर “स्वथर्ग- 
ग्रेथ-पाला[”” प्रकाशित करने का विचार किया छुआा 


है, इस ग्रथ माला में वेदमंत्रो का अथे सुबोध स्पष्ट 
फरने का विचार है, जहां तक हो सके वहां तक 
मत्रा के अध्यात्मिक अथे ही मुख्यतया प्रकाशित 
किये जायेंगे, ओर प्रसंग विशेष मे आधिदेविक तथा 
आधिभातिक अर्था का भी प्रकाश किया जायगा, 
जिस से वाचको के अतः करण भें वेदों का गौरव 
स्वयभव प्रकाशित होगा ॥ ह 
इस ग्रथ मात्ता के पुस्तकों में विशेष यह होगा 
कि वेद मंत्रों के अथ जानने मे जो कठिनता हैं, उस 
फो दूर करके, मंत्रों के अर्थ का ज्ञान स्पष्ठी कारण 
द्वारा ऐसा सुबोध किया जाएगा कि पाठक शीघ्र ही 


विना आयास वेद मंत्रों के गृढ़ाथ को समकक सकेंगे 


( ३० 

ओर वेदिक उपदेश को अपने जीवन में लाने वाले 
महाशय अपने अमली जीवन में उन उच्च लेदिवा 
उपदेशों को लाकर अपना, तथा सब मनुष्यों का, 
ऐडिक तथा पारमार्थिक उद्धार कर सकेंगे, इसी लिये 
इस ग्रेथ मात्ना की ओर सब मनुष्यों को ध्यान देना 
उचित है ॥ 

इस अर माला द्वारा वेद मेत्रो के अथे प्रकाशित 
करने का मुख्य उद्देश वेदिक धर्म का प्रचार करना 
है इस लिये इन ग्रेथे। का मूल्य जितना न्यून से न्‍्यून 
रस सकेंगे उतना न्‍्यून रखने का विचार है, अतः 
वेदिक धर्म के प्रेमी लोगां से में आर्थिक सहायता 
की अपेक्ता करता हूं, ओर मुझे पूण आशा है कि 
सह्ृदय आर्य ल्लोग इस अंगीकृत कार्य की पूर्ति के लिये 
मुके अवश्य सहायता दंगे ॥ 


लाहौर. ) 
ह » ओआओपाद दामादर सानवलेकर 


२७४-४-१२ हर 











॥ क वेदिक धर्मी शिष्य अपने आचाये 
के पास ज्ञा कर वेदाध्ययन प्रारंभ 
के. 
करता छ:-: 
प 
दिष्य-गुरू जी महाराज | नमस्ते ! 
गुरू--नमस्ते !] आज बहुत दिनो के बाद क्या 


आए हो ! 


( ५४ 9) 
७ ः 
शिष्धु--आप की कृपा से मैने कई आपषे शास्त्नो 
९. ।5 ७ ] 
का अध्ययन किया है, अब में वेद का अध्ययन» करनो 
चाहता हैँ, ऊपया मुझे उस वदिक ज्ञान का यथोचित 
उपदेश दीजिये ॥ 
गुरू--जो मे जानता हूं वह तुम को बता दूंगा 


परंतु वेद का अध्ययन करना बिशेषत! वेद का 
अध्यापन करना बड़ा कठिण काम है, इस के लिये 
गुरू का तथा शिष्य का हृदय पत्रित्र रहना चाहैये, 
सात्विक भाव उस के मन में रहने चाहिये ॥ 


शिष्य--में अपनी ओर से प्रयत्न करूंगा ओर 
जैसा आप कहे वसा ही आचरण करूंगा ॥ 


गुरू--अच्छी बात है, »ब तुम कहो के चारों 


७३ 


बेदों मे से किस वेद का अध्यन तुम करना चाहते 
? 


/ 


पं 
? 


/5| 


शिष्य--जो आप प द्ायेगे उस का अध्ययन में 


कखुंगा ॥ 


( ६ 9) 

गुरू-प्रथम ऋग्वेद क कई सूक्त पढ़ने चाहिये 
फिर णन्‍्य बेदों का भारंभ किया जा सकता है, इस 
लिये अग्वेद को ही प्रथम प्रारंस करो उस कर प्रथम 
सूक्त “अग्नि!” देवता विषयक है ॥ 

शिष्य--रेंबता किस को कहते हैं ? 

गुरू--देवता का विशेष वर्णन में फिर किसी समय 
करूंगा, इस समय इतना ही ध्यान मे रखो कि जिस 
मंत्र में जो विषय हें, अथवा जिन मंत्रा में जिस का 
वर्णन डे उस की वह देवता हें, इस ऋग्वेद के प्रथम 
सूक्त में अग्नि का वर्यान है इस लिये इस सूक्त की 
अग्नि देवता हें, इस खूक्त का कऋ्र्षा “मचुछंदा” घट ॥ 

९ ७. दर  छ. 

शिष्प--नषा कस का कच्त हु ॥ 

गुरू-जो मंत्रद्रष्टा होता है उस को ऋषी कच्दते 
हैं मत्नो का आशय जिस ने दिव्य दृष्टि से ज्ञान लिया 
उसको उन मंत्रों का क्षषि कहते हैं, इस सूक्त का 
८ >-्का. के. छ 
गायत्री” कन्द इ, गायत्री छन्द के तीन चरण होते 
है और प्राति चरण में आठ आठ अन्तर होते है 


( ७ ) 


अथात प्रति मंत्र के चोवीस अक्षर होते है अस्तु, 
इस सूक्तका “आग्निमीके” यह प्रथम मंत्र हे इस को 
पदछेद, अन्वय, टीका, शब्दा्थे, भावाथे स्पष्टी करण 
तुमको में क्रमशः बता देता ह, ध्यान पूवक खुनो-- 


॥ ग्ोरेम्‌ ॥ 
ऋग्वदीय 
अग्नि--मक्तम । 
( क्रूषि-मधुक़न्दा: ॥ देवता--अग्नि; # 


कुन्दः-- गायत्री ) ॥ 
॥ पन्‍त्र ॥ 


८० |. 
अग्नि मील पुरोहित यज्ञस्थ देव- 
6 ॥ 
सृत्विजम्‌ ' होतारं रत्नधातमम्‌ ॥१४ 
पदपाठ;---भग्निम्‌ ! ईठ । पुरः+हितम्‌ | यश्ञ- 
स्य। देवम्‌ | ऋत्विजम ( आतु+इजम्‌ )। होतारम 


रत्नधातमम्‌ (रत्न+घा+तमम) ॥ 


( ८ ) 


अन्वय(--पएरोहिते यज्षस्य देव ऋृत्विज्ञ होतारं 


रस्नथात्तम अग्नि ईंडे ॥ 

टीका--प्रोहित सर्वेषां पुरः अग्ने छिते स्थित 
विद्यमान यशस्य संपूर्णेस्य अध्वरस्य देव प्रकाशक 
अ्ृत्विजं ऋतुभि; यज़ति ते होतारं दातारं। हु दा- 
नादानयोीः । रत्नधातमं रत्नानां रमणीयानां पदार्थानां 
अतिशयेन घारण कतोरं आग । अ्ि: कस्माइग्रणी- 
मैबति इति निरुकम । अग्रणिं परमेश्वरं इंडे स्तोमि ॥ 


अथ$--जो (पुरोहित) सब के अग्नभाग में विद्य- 
मान ह, (यज्ञस्यदेये) सव प्रकार के यज्ञादि कर्मा का 
प्रकाशक, (अत्विजे) क्तुओं से यश करने वाल्ना, 
(होतार) दाता, तथा (रत्नधातम्‌) रमणीय पदार्थों 
का घारण करने वाला है, उस (अश्िं) अग्रणी पर- 
मेइवर की में (इंड) स्तुति करता हूं ॥ 

भावाथ--पर मेश्वर सर्वेत्र विद्यमान, सत्यक्षान 


तथा सत्य कर्मों का उपदेशक, वसतादि ऋतुओं का 
उत्पादक, सब सुखां का दाता तथा सब उत्कृष्ट 


( ६ 9) 


पदार्थों का धारक हु, उसी पक्क ईश्वर की स्तुति 
'करना चाहिये ॥ है 


ही 
ब््र !७। हे ्यारम्यपाम 


स्पष्दाक्रणु 

शिष्य पश्न पूछता हेः-है गुरू जी महाराज ! 
इस वेद मंत्र का अथ भ्रवण करके मेरा अंतःकरण 
प्रसन्न होता है, इस मंत्र के विषय | कुछ प्रदन में 
पूछना चाहता हूं, आशा है कि आप मेरा समाधान 
'करके मुझे कृताथ करेंगे ॥ 

गुरू जी महाराज उत्तर देते हैः--हे शिष्य 
तुम्हारी भक्ति तथा श्रद्धा देख कर मुझे आनन्द हुआ 
हू, तुम्दारे मन में जो कुछ शकाये आती है, सब 
पूछो, जहां तक मेरी शक्ति है वहां तक प्रयत्न करके 
में तुम्हारा समाधान करूंगा, परन्तु यह ध्यान मे रखो 
कि वेद का संपूर्ण गंभीर आशय हमारे जैसे अल्पश् 
लोग नहीं जान सकते है, तथापि जितना भें जानता 
हूं उतना तुम को समझा दूँगा, तुम भी विचार करते 


( १० ) 


रहो, विचार करने से वेद के अथ मन में स्वयं खुल 
जायेग, अस्तु अब अपनी शकाये पूछो ॥ 


शिष्प-इस मंत्र में “पुरोहित” शब्द आया है 
उस का ठीक अथ्थे मेरे ध्यान में नहीं आया, रूपा 
करके उस का अथ स्पष्ट कौजिए ॥ 


गुरूजी---ईस मंत्र भ “पुरोहित”! शब्द “आउन” 
का विशेषण है । अग्नि शब्द से यहां परमेश्वर का 
प्रहण होता हंं। अथात “पुरोहित” शब्द से परमेश्वर 
का एक विशेष गुण बतलाया हे । “पुरोहित” शब्द मे 
“४ पुर + छिंतं ” ऐसे दो शब्द हैं। इन दोनों शब्दों 
का अ्थे प्रथम देखो :-- 
पुरः-पुरस्ताद, अग्मभाग में, आगे, सामने । 
हिते-रहा हुवा, स्थित, हितकारक ॥ 
इन ढो शब्दों के अंथों को मिलाने से “पुरोहित” 
शब्द का अथ खुल्ल जाता हं, अव तुम्हारे ध्यान में 
आया होगा, कि उसका अथ “अग्र भाग में स्थित 


ऐसा दहोता हे, अथोत “ परमेशबर भक्त के सन्मुख 


( १६ ) 


अथवा समीप सर्वेदा स्थित है” यह श्मथ इस पद 
से ज्ञात होता है, उपासक ल्लोग कहीं भी 
चत्न जाय भक्त ल्ञोग कहीं भी उनकी भारत करें, 
वहां उनके पास ही वह परमेश्वर रहता हे॥ 


शिष्य--यह किस प्रकार संभवनीय हो सकता 


है ? जहां भक्त जायेंगे क्‍या वहां परमेश्वर चला 
ज्ञायगा ? 

गुरू-छे शिष्य ! तुमने उत्तम भ्रश्न किया, यहां 
तुमको एक बात का ध्यान रखना चाहिये, देखो, पर 
मेश्चर सव स्थान पर विद्यमान है, इस कारण 
उसको जाना ञझाना आवश्यक नहीं, जहां भक्त चत्ले 
जायेगे वहां पाहिले से दी वह विद्यमान है, जिस 
प्रकार सामने रखा हुवा कोई पदार्थ स्पष्ट बिदित 
होता है, उसी प्रकार भक्तों को परगेश्वर स्वेत्र 
प्रत्यक्ष होता है, इस लिये उनको' 'पुरोदित” कहा है । 


शिष्य-गुरु जी कृपा करके कोई उदाहरण लेकर 
मुझे समभता दीज़ि 


( १२ ) 
गुर-परमेइवर के विषय मे पूर्ण अंश में उदाइ- 


शरण नहीं मिल सकता हे,परन्तु तुम्हारी कल्पना होने 
के लिये में पक उदाहरण देता हूं, देखो वायु को 
ता तुम जानते हो वह वायु तुम्हारे चारो ओर 
विद्यामान हें, तुम इस पृथ्वी पर जहां घूमोगे वहां 
तुम्हारे चारों ओर वायु रहेगा,तुम्हारे स्थानांतर करने 
से वायु को घूमना नहीं पड़ता हे, इसका हेतु तुम्हारे 
ध्यान भें अया होगा ? 


शिष्प-हां गुरू जो भेरे ध्यान में आया है, वायु 


पहिले से ही सब स्थान एर विद्यप्तान रहने स इम 
को सब स्थान पर प्राप्त होता है, इसी प्रकार परमे- 
झइवबर सब स्थान पर विद्यमान होने से भक्तों को 
सब स्थान पर प्रत्यक्ष होता हे ॥ 


गुरू-ठीक है, अब तुम्हारे ध्यान में आया परन्तु 


पक बात ध्यान भे रखो कि, परमेश्बर सब स्थान पर 

पूर्णतया व्याप्त इ उत्त प्रकार और कोई भी पदार्थ 
९ को» आप 

व्यापक नही हैं, अस्तु यादि इसका ज्ञान तुम्हारे मन 


( १३ ) 


में होगा तब “पुरोहित” शब्द का अथे तुम जान 
सकोगे ॥ डा 


शिष्प--गुरुजी ! झब मैंने जान लिया, “पुरो- 
हित” शब्द का अथे “सब के सामने उपस्थित” ऐसा 
है । इसी शब्द से परमेश्वर की सर्वव्यापकता भी 
सिद्ध हो सकती हे, अस्तु। अब मुझसे समक्का दीजिये 
कि “यज्ञस्य देवे” यह दो शब्द क्‍या क्‍या अथे 
बतत्नाते ह ? 

गुरु--“ यज्ञस्य देवे ” इन दो शब्दों के बहुत 

डी गर्भाीर अथे हूं । इन के अर्थों का पूर्णतया 
विचार करने के लिये वहुत ही समय लगेगा । परन्तु 
सारांश रूप स में तुम को समझा देता हूं । देखो 
पहित्ते इन दो शब्दों के अथे+-- 

यश-याग, हवन, दान, कर्म, 

देवःन्प्रकाशक, दाता, विद्वान, ज्ञानी । 


इन दो शब्दों के अथों को मिलाने से “यशस्य 
देव ” शब्द का अथ जान सकते हैं । “ यज्ञयागादि 


( २४ ) 


कर्मो का प्रकाशक ” ऐसा इन पदों का अर्थ होता है 
“यज्ञ: शब्द सम्पूर्ण सत्कर्मो का बोधक है । तथा 
श्रीमद्धागबदुगीता में यज्ञ के झंनेक भेद वर्णन किये 

' हुं, “द्रव्य यश, तपो यज्ञ, शान यज्ञ, स्वाध्याय यश्ञ” 
इत्यादि अनेक प्रकार के यज्ञ है, द्रव्य का सत्कम में 
दान करने से द॒व्य यज्ञ सिद्ध होता है, अधर्म को 
छोड़ धमे का अनुष्ठान करने से तपो यज्ञ होता हे, 
ज्ञान का उपदेश करने स ज्ञान यज्ञ चनता है, वेदादि 
शास्त्रों का अध्ययन करने से स्वाध्याय यज्ञ होता 
है, ज्ञितन अच्छे कार्य है, वे सब यश ही है, जिन 
कायों में “सत्कार, सेगति, तथा दान”” होता है 
उन सब सत्कृत्यों को *यज्ञ कहते हेँ,इन सब सत्ऊत्यों 
का प्रकाशक अर्थात ज्ञान दाता होने से परमेश्वर 
फो “यज्ञ का देव” कहा है ॥ 


शिष्प--' देव” शब्द का “दाता” अश्ैे कसे 
होता है ॥ 


# यजु--देव पूजा संगति करण दानेपु ॥ 


( १९४५ ) 

गुरू--हे सत्‌ शिष्य सुनो | #देव” शब्द के 
अनेक अथे है, निरुक्त में इस के अथे “दाता, ओर 
धरकाशक” ऐसे दो हैं, इस शब्द का धातु देखने से 
इस के कई अथे प्रतीत होते हैं, उन सखद का यहां 
विचार कतेव्य नहीं उस का “प्रकाश देना” ऐसा 
जो अथे हैँ उस का विगेप- कर यहां सम्बन्ध है, 
परमेश्वर सब विद्याओं का प्रकाशक, सूयेचंद्रादिकों 
को प्रकाश देने याला हाने स उस भे “देव”! शब्द 

का प्रयोग साथे होता है ॥ 
शिष्यू--गुरू जी. आग का कथन ठीक ही 
प्रतीत होता है, सब सत्यज्ञान का प्रकाश कतों 
उस दयाधन परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी 
नहीं हो सकता है, इसी लिये सब गुरुओं का भी 
गुरू वही है, इस खेंष्टठी भ सूर्यचद्रादि गोला की 
रचना करके उस परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपार 


£ दिवु--क्रीड़ा विजिगीषा व्यवदह्यार द्राति स्तातें मोद मद 


स्वपन कांते गतिपु ॥ 


( है ) 


दया की वृष्टी की है, इन सब बातें। का विचार इसः 
“देख” शब्द को देख कर मेरे अतःकरण में आने 
क्षगा हे, अहाहा ! केसी उत्तम रचना वेद में है कि 
जहां पक २ शब्द में इतने गृढ़ अथे भरे ह,अस्तु अब 
मुझे कंडिये कि “ऋत्विज!” शब्द क्‍या क्‍या अर्थ 
बतल्लाता है ? 

गुरू--हे शिष्य ! जो शुद्ध अंतःकरण करके भक्ति 
पूषेक वेदों के अथों का विचार करता है, उस के 
मन में मंत्र का गंभीर आशय प्रकट होता है, तुमारे 
मन भे भक्ति है इस ल्लिये तुम इस के ज्ञान के आनंद 
को अनुभव कर सकते हो, भक्ति द्वीन पुरुषा के 
मन में इस आनन्द का अनुभव होना अशक्य हे, 
अस्तु तुम ने “ऋत्वजें/” शब्द का अथ जानने को 
इच्छा प्रकट की है, इस शब्द मे “ऋतु, इजे” यह 
दो शब्द छं, वसंत, श्रीप्म, बपा, शरद, हेमेत तथा 
शिशिर यह छ ऋूतु इस पृथ्वी पर आते है झीर 
मनुष्या को खुख देते ह, हर एक ऋतु का खास 
कारये होता है, तथा हर एक क्ूतु मनुष्य को खुख 


( १७ ) 


देता है, इन ऋतुओं के द्वारा परमेश्वर यजन (ईज) 
करता हे, इस लिये परमेश्वर का नाप्त “ऋत्विज”! 
छ्ठे॥ 

शिष्प--गुरू जी | यहां एक शंका उत्पन्न हुं 
है, आप ने कहा कि परमेद्वर ऋतुओं के द्वारा यश्ञ 
करता हे, कृपा करके उस के यज्ञ का थोड़ा सा 
स्वरूप तो कह्ीये ॥ 

गुरू-देखो | जला में कहूंगा वेसी ही तुम 
कव्पना करोगे तो परमेश्वर के यश्ञ की कट्पना 
तुमारे मन में ठीक आ जायगी, जो संपूर्ण बह्मांड है 
यथा विद्व है यद् एक महान यज्ञ शाला है, उस में 
परमेदवर यजमान हे, प्रकृति यज़माव पत्नी है, अग्नि 
होता है, वायु अध्वयू है, सूथये उद्गाता है, चंद्रमा 
(या सोम) ब्रह्मा है, इंद्र, मरुत्‌ तथा अन्य देवता अन्य 
अत्विग्गण हैं, संपूर्ण नत्तत्रससमूह सदस्य हु, इस 
महान यश भे वसंत झआझूृतु यह घृत हु, ग्रीष्म ऋतु 


(१) यत्‌ पुरेषण इविषा देवा यज्ञ मतन्वब॒त ॥ वसन्‍्तो 
भस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ऋ० १० | ६० ॥ 





( है८ ) 
समिधा है, वर्षा ऋतु परिसिचन का उदक है ॥ 
« शरद ऋतु हवन सामग्री हे, तथा अन्य खूतु अन्य 
साधन हैं, इन कतुओं का हबन अम्नयादि देवतायें 
करती है, ओर इस महान यज्ञ द्वारा सपूर्ण जीब 
सृष्टि पर बड़ा उपकार होता है ॥ 
शिष्य--हस सृष्टि रूपी यज्ञ करने का उद्देश 
क्या है? 
गुरू--इस महान यश करने में परमेश्वर का 
उद्देश केवह्ल परोपकार है, संपूर्ण जीबात्माओं का 
परमेइवर मित्र है, मित्रत्व की दृष्टि स संपूर्ण जीषों 
को सहाय करना यही उस का उद्देश है, जैसा 
परमेश्वर ने केबल जीबा के (हित के लिये यह महान, 
यक्ष चलाया है,उसी प्रकार मनुष्यों को भी परोपकार 
के लिये नाना प्रकार के द्वव्ययज्ञ, तपो यश, ज्ञान यश्ञ 





यजु ३१ । १४ ॥ ( पुरुष रूपी दविद्वेव्य से भग्न्यादे देव 
जिस यज्ञ को करते थे, उस में वस्चन्त घृत था, अष्मि सामेधा 
तथा शरद इबिथा ) ॥ 


( १६ ) 


करने चाहिये, परमेश्वर स्वयं यज्ञ करके दूसरों दशा 
उपदेश दे रहा ह कि भाई तुम भी मेरा अनुकरण 
करो, अस्तु ॥ 

शिष्य--गुरू जी | इस यज्ञ की जानने ले एक 
बड़ा उपदेश मुझे मिला है, निष्काम भाव से जिस 
प्रकार परमेश्वर के सब कार्य होते है, कबल परोप- 
कार के लिये जिस प्रकार परमेश्वर यह महान 
सृष्टि का कार्य कर रहा है, उसी प्रकार परोपकार 


का आदर्श दृष्टि क सामने रखकर हम को भी आत्तस्य 
तथा स्वार्थ छोड़ कर सत्काये करने चाहिये ॥ 


गुरू-तम ने ठीक जान लिया इसी प्रकार 
विचार करते रहोगे तो इसी मंत्र से तुम को अमूल्य 
उपदेश मिलता ज्ायगा, अब और कुछ पूछना होगा 
तो पूछ तो ॥ 

शिष्य--गुरू जा मद्दाराज़ | आप का स्पष्टी 
करण अ्रवण करन से “होतार”” शब्द का भी अथे 
मेरे ध्यान में आने लगा हे, परमेश्वर इस महान यज्ञ 


( २० ) 


को करता है. आर वर्सतादिकों का हत्रन करता ड्ड् 
इसी कारण उछ को “होता” कहते होंगे ॥ 

गुरू--तुमारा तक ठीक दें “होता” शब्द का 
ओर भी अथ है “होता” शब्द “हु” घातू से बनता 
डे, ओर उस के अथ “दान तथा झादान (स्वीकार) ” 
ऐसे दो हैं, इन अथों की ओर देखने स “होता” 
शब्द के दो अथ होते ६, (१) दाता (२) स्वीकतो 
सष्टी के प्रारंभ भे संपूर्ण पदार्था का दान जीवात्माओो 
के लिये करता है इस लिये डस के दाता कहते हैं, 
ओर सष्टी के अंत में सब सृष्टा का अपने मै स्वीकार 
करता है इस लिये उल को आदाता कहते हे, ये 
दोनों अथे “होता”” इस पएकह्टी पई में विद्यमान उ, 
इन का पिचार करने से तुम जान सकोगे कि परमे- 
इबर को “होता”! क्यों कह्दा गया है ॥ 

शिष्प--“हझोता” शब्द के विषय में अब शका 
नहीं रही है, परन्तु “रत्नवातपे शब्द का ठीक 
बोध झब तक नहीं हुवा कृपा करके स्पष्टी करण 
कीजिये ॥ 


( १५११ -) 
गुरु० --“रत्नपातप” शब्द में “रत्न+पा+ 
तमे”” एसे तीन शब्द हं,इन तीनों के अचे द्रेखो*-- 


रत्न-रमर्णाय पदाथ, 
घां-घारण करना, दान करना. 


तेप्र-आतिगय, अत्यन्त. 


इन ए5्दों के अर्थां को मिलाने से अथ रुण्ष्ट होता 
ह, “रमणीय पदा्थी को अत्यन्त पूर्णता से धारण 
करन वाला”? ऐसा इस पद का अथे है, इस सृष्टी 
में सूर्य चन्द्रमादि नाना प्रकार के रमणीय पदार्थ हे, 
उन को यथावत धघारए करन वाल्ञा पग्यमंश्यर ही 
हैं इस पद का ''रमणीय पदार्थों का बहुत प्रकार खे 
दान करने वाल्ला” ऐसा भी अथे होता है, भत्ता 
को तथा उपासकों। को नाना विध् उत्तम पदाथे पहुं- 
चाता हे, सब जीवों को यथा योग्य आवद्यक पदार्थों 
को देता है, परमेश्वर वी कृपा से ही संपूर्ण ऐेश्वये 
प्रात हाते हैं इस बात को ध्यान में लाने से “रत्न- 
धातमं” शब्द का अथ स्पष्ट होगा ॥ 


( +*«< ) 


शिष्प--आपने जो विचार कहे हैं उसी क 
अनुसार में विचार करता रह गा, भेरे बहुत विचार 
करने पर भी मरे ध्यान भ यह बात नहीं आती है कि 
इस मेत्र भ" अग्नी” शब्द स परमेश्वर का ग्रहण 
शापने क्यों किया कपा कर के इस संदेह की निवृत्ति 
कीजिये॥ ॥॒ 

गुरु०---+ रुक्तकार यास्काचाये 


ब.] ७ 


ने 'आम्र शब्द का 


“अग्रणी” अथे दिया हुवा है, इस विश्व में सत्य रीती 
से देखा जाय तो परमेश्वर ही सब का अग्मणी ह,ज़ो 
सब से श्रेष्ट होता हे,बद्दी अग्रणी होता हे परमेश्वर 
खर्च श्रेष्ट तथा सव को चलाने वाला होने से वही 
सच्चा अग्नणी छह,दूसरा प्रमाण यह है कि वेद मे हि 
पक स्थान पर कहा हे “इन्‍्द्र,मित्र,वरुण, अश्नि, सुपण 
गुरुत्मान इत्यादि नाम उस पक ही इइ्वर के ह” 
(क्रृ० १। १ ६७। ४६ ) इस मंत्र मे आमने शब्द सुस्पष्ट 
राती से परमेश्वर का वाचक आया है, तीसरा 
प्रमाग यह है कि, “अग” धातु से “अग्रे” शब्द 


४999 


बनता हे, “झग” धातु फे “ज्ञान, गति, प्राप्ति!” यह 


( रह ) 


तीन ग्रथे प्रासिद ह परमेश्वर क्षेय है, वह्दी गति देंने 
बाला अर्थोत्‌ सब का चाल्चक है, ओर वही प्रात्तव्य 
डे अथीत्‌ अश्नि शब्द के तीनो योगिक अथे पणरीत्या 

परमेश्वर में दि घटत हैँ इस लिये अश्ने शब्द से 

परमेश्वर का श्रहण होता हे, इस प्रकार विचार 

करने से तुमांरे ध्यान में आजायगा कि क्‍यों आग्रे 

शब्द से परमेश्वर का ग्रद्धण किया है ॥ 


[का + ८९ ! ३ ०. ७९ बट 

शिष्प--..हां गुरु जी ! मेरे ध्यानम आया आर 
भी एक विचार मेरे मन में आया है अग्नि में प्रकाश 
है वह प्रकाश भी परमेश्वर ४ प्‌णे है, आरत भ शुद्ध 
करने का गुण है वच् भी परमेश्वर में पूर्णतया हे, 
आरने अधरे का नाश करता हुं उसी प्रकार परमेश्वर 
थ्राप्ती से अज्ञानांधकार नष्ट होता है, तात्यये जो 
सीन गुण अल्पांश से अग्नी में दीखते है बही तीन गुण 
पूर्णतया परमेश्वर में रहंते हैं,श्सी कारण आने शब्द 
भी पूर्णतया परमेश्वर का वाचक होना चाहिये ओर 
गोणतया जैतिक अप्नि का वाचक होगा ॥ 


( २४ ) 


गुरु०---तुम ने अच्छा विचार किया ५सा डी 
विचार करते रहना चाहिये अब विचार करके कट्ढी 
कि इस मंत्र स तुम को क्या क्या ज्ञान प्राप्त छुदा ॥ 


शिष्प---गुरुजी ! इस मंत्र के विचार फरने से 
तो मुझे परमेश्वर के कई गुणों का शान छुवा (१) 
परमेश्वर सबैन्न व्यापक है तथा सब का हितकता है 
यह ज्ञान मुझे 'पुरोहित” शब्द से मिला (२) वही 
सत्करम तथा सत्य शान का प्रकाशक है यह ज्ञान मु्के 
“यश्वस्य देव” इन शब्दों से छुवा, (३) व्सतादि 
आऋतुआ का वह्दी उत्पादक है ऐसा मेंने “ऋत्विज” 
शब्द से जान लिया, (४) संसार भर की चीज़ 
मनुष्यों के लिये उनों ने दी ४ ऐेसा ज्ञान मुझ्के 
“होतारं” शब्द से हुवा (५) संपूर्ण रमणाय विश्व का 
धारण कती तथा रत्नादि श्रेष्ट पदार्था का दाता वही 
है पेसा भेंने “रत्नधातमं” शब्द से जान लिया, (६) 
शान, तेज, शुद्धता इत्यादि उच्च गुणा का मुत्त बह्दी 
हूं ऐसा मेंने “आस” शब्द से शात किया (६) इसी 
सबे व्यापक, शान कर्म प्रकाशक,सुखदाता, सृष्टी का 


( २४ ) 


अधार परम पविन्न परमेश्वर की इंभ स्तुति प्राथेना 
उपासना करनी चाहिये ऐसा मेरा निश्चय हुआ है, 
गुरु जी | इस प्रकार भेंने विचार क्रिया है, यदि 
कुछ इसमे न्‍्यूनता हो तो कृपया फहिये ॥ 
गुरु-तुम्हारा विचार ठोक है, पहिलला मेत्र 
तुमने ठीक जान लिया, अब दुसरा मेत्र देखो ४-- 


| | | 
आग्निः पूरवेमिऋषिभिरीडयो नूतने 
देवाँ | 

रुत । स देवों एह वक्षति॥ २॥ 
के ष् | | । 

पद ०---अग्नि: । पूर्वेसिः । ऋषिमिः । ईंड्यः | 

| 

नृतनेः | उत । सः | देवान्‌ू । आ । इच्च । वक्षति 
( बचहुति ) ॥ 

अन्चय ६--पूर्वाभि; ऋषिभिः उत नूतंनेः अग्निः 
ईंडय: | इद॒ सः देवान आवहति ॥ 


टकिा--पूर्वेभिः पूर्णीमिः प्राचनियों ऋषिमिः 
झतीन्द्रियाथे दर्शीभिः उत अपि चर नूतंनः नवीने; 


( २६ ) 


ऋामेः परमेश्वरः इंड्यः स्तुत्यः । इच्च अस्मिन्ससोरे 
सः परमेश्वरः देवान्‌ अप्नि वायुसूयोदीन्‌ आ समताद्‌ 
वक्षति वह्त ॥ 


अथे।-- प्वामि! ) प्राचीन ( क्रूषिभिः ) 
ऋषियों से ( उत ) तथा ( नूतनेः )नवीनों से (अप्लिः) 
परमेश्वर ( ईंड्यः ) स्तुति करने योग्य हे, ( इ॒ह ) 
इस संसार में (सं:) बह ६ंश्वर ( देवान्‌ ) अग्नि वायु 
सूर्य आदि देवताओं को ( आ+चक्षति ) (आ+चचहति) 
सब प्रकार से सहारा देता है ॥ 

भावाथ--प्राचौन तथा अवाचीन, पूर्ण तथा 
अपूरण विद्वानों से परमेश्वर स्तुति करने योग्य हे, 
इस संसार में जो कुछ पदाथे मात्र हे उन सब को 
बह आधार देता है ॥ 


स्पष्टी करण । 
शिष्प---इल मंत्र में प्राचान तथा अर्वाच्रीन 
ऋषियों से क्या विशेष बात कही बह मेरे ध्यात्र मे 
नहीं आई रूपया स्पष्ट कीजिये ॥ 


( २७ ) 


ध 

गुरू---“पूर्वभि: ऋषिभे;/” इन दो शब्दों का 
प्रसिद्ध अथे “प्राचीन क्रूषी” ऐसा होता है, परन्तु 
“पुत्र” शब्द का जैसा “पूर्वेकाज्नीव, प्रार्चीन” ऐसा 
अथे है बेला “पूर्ण” पेसा भी अथे है, अथात्‌ 
“पूर्वेभिः ऋषिशिः” इन दो पदों का अथे “प्राचीन 
विद्वान, तथा पूर्ण विद्वान” एसा होता है, जेसी पूर्ण 
विद्वानों को परमेश्वर की उपासना करनी चाहिये 
उसी प्रकार जो पूर्णो नहीं हुवे हे उन्होंको भी उपासना 
करनी चाहिये, अथोत्‌ पूर्ण तथा अपूर्ण बिद्धाना के 
लिये परमेश्वर सम्रानतया उपास्य है तथा स्तुति 
करने योग्य है, मनुष्य कितना भी उच हुआ, कितना 
योगी, मुनी, अथवा क्रूषि हुवा तो भी स्वभा- 
बतः अठपक्ष होने से परमेश्वर के सन्मुख उपासऊ ही 
रहता है, यह भाव इस मंत्र के पूर्वाध स प्राप्त 
होता है ॥ 








(१) पू्वें--पूरणे ( पूवंधातु का भथे पूरण, पूर्ण, ऐसा दे ) 
इस धातु से “पूबवे” शब्द बनता है ॥ 


( रेप 

शिष्प---आज कल के थेदांती लोग कहते हैं 
कि मनुष्य ब्रह्म है, ओर पूर्ण शानी होने के पश्चात्‌ 
उपासनादि करने की आवश्यकता नहीं है, उसका 
तो इस मंत्र मे खंडन हुवा है ॥ 


गुरु०---तुमने ठीक समक् लिया, उस मत 
का इस मंत्र के आशय से खंडन होता है, मनुष्य 
को “मैं ब्रह्म हु” यह भावना रख कर, उपासनादि 
न करके, अपनी हानि करानी उचित नहां परन्तु 
मन में यह समभना चाहिये कि मनुष्य ऋषि पदवी 
तक पहुंचने पर भी परमेश्वर का उपासक ही रहता 
है, ओर उस समय भी उपासना से ही शांते का 
अनुभव करता हज ॥ 


५१. ण्र्‌ ९ है 
शिष--इस मंत्र म “पूष” शब्द के साथ 


“आ्रषि” पद रखा है, परंतु “नूतन” शब्द के साथ 
नहीं, इसका क्या तात्पये हे ? 


गुरु--इस में बड़ा भारी उपदेश है, देखो जो 
मनुष्य पूर्यो होते हैं वे ऋषी बनते हैं, वे योंगी ओर 


रे६ ) 

मुनी बन जाते है, परंतु उस अवस्था तक जो नहीं 
पहुंचे हैं वे मनुष्य “नूतन” अथांत्‌ “नवीन” कह 
लाते है, उनमें क्रषि बनने की संभावना है, परन्तु 
वे क्रषी बने नहीं हें हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से 
कृषी, मुनी, योगी होसकता है, पहिले से ही कोई 
अषी नहीं होता, परंतु क्षषियों का जीवन लाने से 
हर पक जन ऋषी होसकताहे,इसी उद्देश से “नूतन” 
शब्द के साथ “ऋ्र्षी” शब्द का प्रयाग नही किया है, 
परंतु वह्दां पूर्व से अनुवृत्ति मषी पदकी आखसकती 
हु, इस अजुवाति का आशय यह॒ हे कि ( नृतन ) 
नवीनों में ऋषित्व आता है परंतु वह पू्णे प्राचीन 
ऋषियों से अनुड्ठ त द्वोकर आता है ॥ 


शिष्प---गुरु जी ! झापके कथनानुसार 
पाया जाता है कि वेद का प्रत्येक शब्द विशेष महत्व 
का है, तथा शब्दों की व्यत्र॒स्था भी महत्व की हे, 
आपने अलुषृत्ति का मइत्व यहां बतल्ला दिया है, 
कप ७३ ई। कर 
क्या ऐसा करना खचतठान नहीं ४ ! 


( हे० ) 


गुरू---ज्ञो बेदिक शब्दों की व्यवस्था भल्नी 
भांति नहीं जानते वे इस प्रकार को खंचतान ही 
बोलते ह, परंतु जिन्होंने उस व्यवस्था से परिचय 
किया है तथा शब्दों का महत्व जो जानते है वे ऐसा 
कभी भी नहीं कह सकते हैं, ओर तुम देखते हो 
कि हर पक शब्द का जो प्रयोग हुवा है वह विशेष 
अथे के लिये ही चडै, यदि वह अशे नहीं देखा 
जायगा तो अध्ययन किस बात का करना होता हे? 
बेद का शब्द गोरव देख कर मनुष्यों को यही उपदेश 
त्तेना छाहिये कि, हरएक शब्द विचार पूर्वक योग्य 
राती से प्रयुक्त करना चाहीये निरथेक शब्द प्रयोग 
करके मूखां के समान अथेहीन बाते करनी फि्साको 
भी उचित नहीं ॥ 

शिष्प---गुरू जी महाराज आपका कथन 
ठीक हे, मेने आपके कथन को खंचतान कहा इस 
विषय में आप मुझ्के क्षमा कीजिये, भें ऐसा आगे 
नहीं कहंगा, और में भी शब्द के गोरव का विचार 
करता रहूंगा,इस मंत्र के उत्तराधेका विचार कीजिये ॥ 


(५ ३६ ) 


गुरु---इूस मंत्र के उत्तराध में “स देवान्‌ इह 


आवहति”” ५इश्व शखार में वह ईश्वर सुथादि रो 
को खब प्रकार से प्राप्त करता है” इस वात का 
कथन है, सूर्य, चद्र, तारागण, वायू, अश्नि आदि 
अनेक देव इस संसार में हें, वह उसी कीं रूपा से 
आये छुवे हैँ, उसी के नियम से अध्ने और 
सर्ये प्रकाशमान होते हैं, वायु सुख देने वाल्ला 
उसी की ऊपा ल होता है, इसी प्रकार अन्यान्य 
देव भी उसी की आशा का यालन करते है, बच्दी 
इनको इस संसार में लाता है, इस संसाररुपी 
मदह्ान्‌ यज्ञ भ वह परमंश्वर अम्य्यादि देवों को लाकर 
मनुष्यों को सब्दाय्य करता है, अम्न्यादि को ज्ञाने 
बाल्ना भी वही दे तथा उनका आधार भी वही है, 
इतना द्वितीय मंत्र का विचार तुमने खुना, अब कहो 
कि इस मंत्र से तुमने क्या शान प्राप्त किया ? 


शिष्प--इस मंत्र से दो बातों का ज्ञान मुझे 
मिला हे. (१) छोटे बड़े, विद्वान्‌ अविद्वान, प्रार्चान 
अवोबचीन, श्त्यादि सब लोग। को उचित है के बे 


( ३२ ) 
सच इसी एक इंश्वर की उपासना करें,(२) दूसरा ज्ञान 
यह हे.कि उसी परमेश्वर ने सृष्टिके अंतर्गत अग्न्यादि 
सब पदार्थ बनाये ह,भोर घह्दी उन सबका आधार है ॥ 


गुरु--ठीक है तुमने ठीक जान लिया हे, 
पहिले मं भे जिस परमेश्वर का वणन किया, वहच्ी 
स्तुति के योग्य द्व ऐसा दूसरे मंत्र मे कहा है, 
यह परस्पर संबंध भी नुम ध्यान में रखो अब तीसरा 
मंत्र देखो: -- 


। | | 
अग्निना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दिवे 
। । 
दिवे ' यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ ३॥ 


| | 
पदुू०--अशस्विना । रयिम्‌ | अक्षवत्‌ । पोषम्‌ । 
| | | 
पथ । दिये । दिचे | यशसम्‌ | वीर चत्तमम्‌ ॥ 
अन्वय ६--पोष यशसं वीरवक्तम रयिं अमप्निता 
एव दिये दिवे अश्नवत ॥ 


( ३४३ )» 


टीका--पोर्ष वर्धमाने यश यशोयुक्त वीर- 
बसमे अतिशयेन घीये युक्त राय घने अभिना परमे-' 
ध्वरेणेव दिये दिवे प्रातिदिन मनुष्यः अक्षवत्‌ प्राप्तोति ॥ 


अथे---( पोषे ) पुष्डी देने वाल्ला तथा बढ़ने 
वात्ञा ( यशसं ) सत्कीरति की दुद्धि करने वाला 
( वीरवत्तम ) अत्यन्त शूर पुरुषों के साथ रहने 
वाला ( रयि ) घन ( अप्निना ) परमेश्वर से (एव) 
ही ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन मनुष्य को ( अश्षवत्‌ ) 
धाप्त होता है ॥ 

भावाथे---वरमेश्वर की उपासना करने से ही 
मनुष्य उस श्रेष्ठ घन को प्राप्त कर सकता है कि जो 
घन खव्वदा वृद्धि को प्राप्त होने वाला यश की वृद्धि 
करने वाज़्ा तथा शूर पुरुषो के साथ रहने 
याला है ॥ 


स्पष्टी करण ॥ 


दिष्प--इस मंत्र भें थन के तीन विशेषण 
आये हई इनका डेतु क्‍या हे ॥ 


( ३४ ) 


गुरु--हे शिष्य ! तुम को पहित्ते यद्ट देखना 
चाहिये कि इस मेत्र में मुख्यतया क्‍या कहा है, 
यदि तुमने इस मंत्र का शब्दाथ ज्ञान लिया है दो 
कडो इस मंत्र में मुल्य कथन किस बात का है ? 

शिष्य--इस मंत्र में यह कहा है कि, “मनुष्य 
को परमेश्वर से ही धन श्राप्त होता है॥” 


गुरु-चयहां प्रथमतः “राग”! शब्द का अथे 
देखना चाहिये, “रयि” शब्द का धन ऐसा अथ हे 
इस में संदेह नहीं परन्तु धन शब्द से या राये शब्द से 
कया रुपयों का आशय है या ओर किसी का, इन 
बाती का विचार होना चाहिये पेसा एक प्रकार का 
धन डे इस में संदेह नहीं परन्तु बह पूर्ण धन नहीं 
है, जब तक जिस राजा का रुपया चल्नता दे तब तक 
उस में धन शब्द प्रयुक्त द्वोता है उस रुपये का सूल्य 
कम होने पर उस में से धन शब्द चत्ता जाता है इस 
से तुमारे ध्यान में आजायगा कि पेसा में धन शब्द 
गोण डे, शान संपाति, शरीर संपात्ति, तपोधन, बिद्या 
धन, यशोघन यद्द सत्य घन डे शान, बत्त भझारोम्य 


( +»४£ ) 
तप,यश,खुख,यह सब “राये” 2.३ से क्िय जाते हू, 
ओोर इस प्रकार का जिरकालिक धन परमेश्वर से 
प्राप्त द्वीता है रुपये प्रात होने यह पूर्वोक्त शानादिकों 
का परिणाम है तात्पय्य “राये” शब्द से शानादि 
शुद्ध तथा पूण धनों का भाव जान त्लो तब मंत्र आशय 
तुमारे ध्यान में आाजायगा ॥ 


शिष्य---अब में समझ गया हूं, परमेश्वर 
शान, तेज, वीये, शोये, बल, ओज इत्यादि गुणों का 
आशय है इस लिये इन गुणा की भ्राप्ती उसी से हो 
सकती है ओर इन्ही गुणों को सच्चा धन कह 
सकते है, अथात्‌ “ज्ञानादे” धन परमेश्यर से हु 
मनुष्य को प्राप्त होते हैं” ऐसा इस मंत्र का मुख्य 
आशय छुआ अब फिर मेरे मन में शका आती है के 
इस प्रकार के धन के “पोष,यशस,वीरवत्तम!” यह 
तीन बिशेषण क्यों है ? 

गुरु ० सब्छिय ! देखो, “पोषं शब्द का 
अथे पुष्ट होने वाक्ला, तृद्धो को प्राप्त होने वात्ता, 
बढ़ने वाला पेसा ह. शपत्म घन वृद्धी को प्राप्त द्ोने 


( दे६द ) 


याला है, विद्या दान फरने से बढ़ती है इसी प्रकार 
बत्त अरोभ्यादि धनों के विषय में जञानलो शानादि घन 
यशो रूप है, यश को बढाने वाल दें, कीर्ति की 
बाद्दे करने वाल दे यह बात रुपष्ट है, इसी ल्लिये 
उत्त को ' यशस” कद्दा है,जा फीति को घटाने वात्ना 
ड्ोता व उस को धन नहीं कहते है ॥ “बीरवत्तप?? 
यह घन का विशवव बहुत ही गेर्नीराथें द्योतक 


५ ३ 


है. “बीर+ वत्‌+तम” छेसे तान शब्द इस शब्द 
में हें इन के अथे -- 
दीरशर, धीर पुरुष. 
वृत्‌-अुछ 
दपू--अत्यन्त- 
ऐसे दूं. इन का जोड़ने से “अत्यन्त शूर पुरुषों 


के साथ. रहने वाला” एसा “वीर वत्तमं” शब्द का 
झथे हुआ अथीत्‌ घनइस प्रकार का चाहिये कि ।|जिस 
के साथ “शोौये, चैये, वीये” इत्यादि गुण रहते द्वो, 
शान घन ऐसा दे कि जिस के साथ घेये गुण रहता 


( ३७ ) 

है, जिससे आत्मिक बत्ल नहीं झाता है उस को 
सच्चा शान नहीं कद्दना चाहिये, किसी प्रकार का 
धन हो उस का तेज़ उस समय पड़ सकता हैं के 
जिस समय शोरय, वीय तथा घेये उस के साथ ही, 
अशक्त, भीरु, तथा थे हीन जो पुरुष द्वोते हैँ, उन 
को धन प्राप्त नहीं हो सकता है, ओर भाप्त होने पर 
रह नही सकता है, तो बढ़ने की बात कहां ? इन 
बाता का विचार करने से यह तीना विशेषण धन के 
तिये क्यों रखे हें इसका आशय तुमारे मन में आ 
सकता हे ॥ 

शिष्प---अब मेरे ध्यान में आया है कि मनुष्य 
फी उन्नति के लिये इस प्रकार के धन की आवश्यकता 

है कि जा धन बढ़ने वाला, कीर्ति को बढ़ाने वात्ता 

तथा शॉर्य के साथ रहने वाला हो, इस प्रकार के 
सब धनों की प्राप्ती परमेश्वर की उपासना से द्ठे 
होती है, यह इस मंत्र का आशय हे ॥ 

गुर---वाह वाह ! तुम ने ठीक जान लिया- 
अब तुम को चतुर्थ मंत्र का अथे बतज्ञाता है;-: 


( हे८ट ) 





झमे य॑ यज्ञमध्वरं विश्वतः परि- 
भूरसि स ह्देवेषु गच्छति ॥ ४॥ 


| 
पद ०--अ्ले। ये। यश्षम | अध्वरम (अ+ध्यरम) 
] | 
विश्वतः | परिभूः (पर्तिभू) | असि | सः। इत। 
| 
देबेशु | गच्छृति ॥ 


अन्वय:--(हे) अप्ने | ये अध्चरं यश विश्वतः 
परिभूः अछि सः इत्‌ देवेषु गच्छति ॥ 


टीका--हे असग्ने परमात्मन्‌ ! यं अध्यरं ध्वरा 
हिसा तद्गहित यज्ञ कम तस्य विश्वतः सर्बेतः परिभूः 
परितः स्वतः भू: उत्पाएको 5लि | स यश्ञ; तत्तव कमे 


देवेषु वाहेवायुसूर्यादिरेवताख़ु गचऊते प्राप्नोति उप- 
क्षभ्यते ॥ 


( हे६£ ) 


अर्थ--हे (अप्ले) परमात्मन्‌ ! (ये) जिस (झ+ 
ध्यर) दिला राहेत (यज्ञ) कमे के (विश्वतः) सब 
प्रकार से (परिभूः) उत्पन्न करने वाले (आते) आप 
हैं। (सः) वद्ध तुमारा कम (हत्‌) निश्चय से (देबेषु) 
सूर्य चद्रादि देवताओं में (गच्कति) जाता हे, प्राप्त द्वोता 
डे उपलब्ध होता हे ॥ 

भावाथे- जिस सुखमय हिंसा रहित श्रेष्ट 
कमे को परमेश्वर करता है, वह कमे सूर्यादि देवता- 
आ में दोखता हे, अथात्‌ परमेश्वर का दिव्य फमे 
इस सृष्टि के पदार्थों में दीखता है ॥ 


स्पष्टीकरण 
शिष्प---इस मेत्र मे “अध्चर” शब्द से क्‍या 
विशेष अथ शात होता है ॥ 
गुर---परमेश्वर जो कार्य करता है कह सब 
काये “अध्यर” मय होते हैं “अ-ध्वर शब्द का 
अर्थ “हिंसा रहित, दुः्ख रहित” ऐसा होता हे, 
परमेश्वर के संपूर्ण काये हिला से रहित होते ह 


( ४० ) 

छुख परिणामी होते है, दुःख को दूर करने दाले 
होते हैं, श्स लिये उन कार्यो को “अध्चर यश्ञ 
(हिंसा रहित कम)” वेद में कहा हे, सब कात्न में 
इस प्रकार के काये परमेश्वर करता है, यह आधे 
मेत्र का आशय हे ॥ 

शिष्प--वह परमेश्वर के काये किस प्रकार 
मनुष्य जान सकता है ? 

गुरू---तमारे प्रइन का उत्तर इस मेत्र के उत- 
रार्थ में है, देखो इस सृष्टि | सूये, चांद, नक्ञन्न, 
जल्न, वायु, अप्नि, पृथ्वा, विद्यत्‌ इत्यादि अनंत पदार्थ 
विद्यमान हें, एक एक पदाथ भे विशेष गुण विद्यमान 
हैं, ओर उन से विशेष प्रकार का कम होता हें, 
सर में इस प्रकार का कार्य परमेश्वर ने किया है 
कि जिस से प्रकाश उत्पन्न होता है, प्राणिमान्र को 
जीवन शक्ति प्राप्त होती है, शुद्धता बढ़ती हे, 
बद्गरमा में इस प्रकार घटना की है कि जिस से मन 
शांत होता है, आल्द्वाद प्राप्त हो सकता है, वायु में 


( ४3१ ) 


ऐसी रचना परमेश्वर ने फी है कि जिससे प्राशिं- 
मात्र के प्राणों का व्यवद्दार उत्तम प्रकार से चलुता 
है, पृश्वी में इस प्रकार के चातुये की रचेना की 
गई है कि इस भूमि से सब प्रकार के फल्लफूल 
उत्पन्न होते है, यहां मनुष्य जीवन के लिये शाव- 
इयक अन्नादि पदाथे मिलते है, अस्तु, इस प्रकार 
पृथ्वी, वायु, सये आदि देवताओं में जो विशेष 
काये हम देखते है वह सब का सब परमेश्वर का 
कार्य है, परमेश्वर का कार्य सूर्यादि पदार्थों द्वारा 
प्रकट होता है, परमेश्वर के उच्च कार्य देखने होंगे 
तो रृष्टि के पदार्था के अदर मृद्म दाष्ट से देखना 
चाहिये, दर एक पदाथे में उस का अरूत कार्य 
बविदित होता है, बिचारी पुरुष इर एक पदाथे में 
परमेश्वर का कार्य देख कर उस का सामश्ये जानता 
है ओर उच्च की सर्व व्यापकता का अनुभव 
करता है ॥ 

शिष्य--गुरु जी महाराज | आप का स्पष्ठी करण 
सुनने से मेरे मन में ओर भी एक आशय प्रकट 


( ४२ ) 


इुबा है, बह यह है कि, परमेद्यर का दिव्य फमे 
जैसे वाह सृष्टि में दीखता है उसी प्रकार मनुष्य 
के शरीर के धझ्ादर भी बिदित दोता दे, आंख काम 
जाक इत्यादि अबयव्ां की रचना शरीर के संपूरणे 
अबवययों की घटना परमेश्वर की अदभुत शक्ति का 
चशेफ दे, मसुष्य अपने शरीर का विचार करने 
से भी परमेश्वरीय अह्वत सामण्ये को जान 
'सकता है ॥ 

गुरू--डे सत्‌ शिष्य ! तुमारा विचार उत्तम 
हैं, जो बाह्य रृष्टि में शक्तियां है वह सब इस 
शरीर में भी हैं बाह्य सृष्टि के साथ हमारे 
शरीर का राभ्य बहुत ही है, अथात जो श्ञान 
बाह्य सृष्टि के विचार से हो सकता हे बह्ठ इस 
पिंड सृष्टि के विचार से भी होता डे, पिंड-अथीत्‌ 
शरीर के अंदर जो पदार्थ है उन के विचार से जो 
ज्ञान होता है उस को “अध्यात्म शान” कहते ह 
तथा बाह्य सृष्टि के अतगेत जो सूर्यादि पदार्थ हे 
उन के शान फो “आधिदोबेक शान” कहते हैं ? 


( ४३ ) 
शिष्प---“भाधिभातिक” फिस को कहते है ! 
गुरू--जो शान भूतों के अथोत प्राणिमात्र के 

विषय में हे उलझी “आधि भौतिक ज्ञान” कहते हैं अब 
इन बातों को छोड़कर भेत्र का आशय जो कुछ 
तुमने समझा दे उसको कहो ॥ 

शिष्प---मैंने इस अत्रका आशय यह समझा है 
कि “परमेश्धर के भरत कार्य दंखने का स्थान यह 
दिज्य सष्ठी हैं, इसके हर एक पदार्थ में उसका 
काये दृष्यी में आ सकता है, परमेश्वर के सब के 
सब काये खुल परिणामी तथा दुख हारफक 
होते ह” ॥ 

गुूू---तुमने ठीक खमक्का है, इस सूक्त के 
चार मंत्र यहां समाप्त हुवे हे, अब इन चार मंत्रों 
का पररुपर संबंध तुम को देखना चाहेये, पद्वित्ते 
मेत्र में परमेश्वर के कई ग्रुण कद्ठे, गये हैं, और 
दुसरे मेत्र मे उसकी उपासना करनी चाहिये ऐसा 
कहा हे, तीसरा मंत्र “ ट्वोतारं सत्नधातम्”? इन दो 


( ७७ ) 


शब्दों का स्पष्टी करण है, यह दो पद “दाता तथा 
रत्नां को धारण कर्ता” परफ्रेश्वर है पेसा अछे 
बतलाते हैं, इसी का आशय तीसरे मंत्र में स्पष्ट 
छुवा है, “परमेश्वर से ही संपूर्ण धन प्राप्त होता 
है” यह इन दो पद का स्पष्टीकरण है “यश्स्य देव” 
इन दो पदों का स्पष्टी करण इस चोथे मंत्र 
में हे, इन दो पदों का झर्थ “कमे का प्रकाशक” 
पेसा अर्थ है, इसी का स्पष्ठी करण इस मंत्र भें किया 
हैँ कि जिस से विदित होता है कि “परमेश्वर के 
सब कारयें सुख मय हैँ ओर वे सब इस सृष्टी मे 
दिखते हुं” इन चार मंत्रों को परस्पर सम्बन्ध तुमको 
विशेष कर ध्यान में रखना चाहेये, जिस से कई 
भाव तुम्हारे मन के अंदर प्रकाशित हो सकेंगे, 
अस्तु, यहां इस सूक्त का पूवोध समाप्त द्वोता है, 
उत्तराधे क। प्रथम मंत्र देखो +-- 
| 


| श्चु 
आग्निहोंता कविक्रतुः सतश्चित्र- 
| 8. चर । 
श्रवस्तमः | देवों देवभिरागमत्‌॥ ५॥ 
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| | 
पदू०--अन्नि; | होता । कवि+कतुः | सत्य; 


खित्र +प्रवस+तमः । दवः | देकेभि: । आ+गमत्‌ ॥ 


अन्वय:---होता कविक्रतुः सत्यः चित्रश्नवस्तमः 
देवः अम्निः देवेशि; आगमत्‌ ॥ 


टीका 6। दाता कविक्रतठु: कविश्चवासो 
ऋअतुश्य कविक्रतः । कविः शब्दप्रवत्तेकः ऋतु) कमे 
प्रवतेक: । सत्य; त्रिष्वपि कालेपु समत्वेन जिद्यमानः 
चित्रश्नरवस्तमः चित्र अदभुत श्रवः कीतेने यस्य सः 
तदतिशयेन अस्यास्तीति तक्तमः | देवः प्रकाशक; 
अप्िः परमात्मा दवेमिः सूयोदि देवताभिः झरागमत्‌ 
आगच्छत ॥ 

अथ---( द्ोता ) दाता, कर्म फल्न का दाता, 
(कवि-ऋतुः ) शब्द शान का प्रवतेक तथा क्रतु, 
कर्म का प्रवेतक ( खत्यः ) तीनों काल्नों में एक 
जसा रहने याला, ( चित्र-अ्वस--तमः ) अत्यंत 
अर्ूत कीर्ति से युक, ( देवः ) प्रकाशक ( अग्नेः ) 


( ४७४४६ 


तेजखी परमात्मा ( दवेनिः ) खुय॥दे दवताओं। के 
साथ ( आगमत्‌ ) आवे, प्रकट हावे ॥ 


भावाये---दाता, ज्ञान तथा कमे का प्रवतंक, 
सत्य खरूप, अद्भुत गुण धर्मेयुक्त, प्रकाशक 
परमेश्वर सुयोदि देबताओं के द्वारा प्रकट होता है ॥ 


स्पष्टी करण ॥ 


शिष्प---इस मंत्र में कहा है कि “ सुर्यादि 
देखताओं के द्वारा परमान । प्रगट डोवे” इसका 


तात्पय क्‍या है! सू्योरि - ःताओ के सद्दाय्य के 
सिवाय परमात्मा प्रकट नहा हो सकता है ! 


गुरू--विचार करके देखो तो सब तुम्दारे 
ध्यान में आजायगा यागी महात्मा जब समाधी 
लगाता हु ओर जब निरालंग्र समाधि उसको सिद्ध 
डोता है, तब उस अवस्था मे परमेश्वर का साक्षात्‌ 
ऋ्रगाट डोनां उस योगी के आत्तमा में सभव हैं, 
क्योंकि उस समय आत्मा दा परमात्मा के साथ 


( ४७ ) 


चूर्णतया योग होता डे, ओर साथ साथ प्रकृति कः 
संबंध छूटता है, यह अवस्था पूर्ण योगी होने पर 
प्राप्त द्वेसकती है, परन्तु उल अवस्था तक पहुँचने के 
पूर्व परमात्मा का लाक्षात्‌ ज्ञान नहीं होसकता हे, 
परन्तु परंपरा से होसकता हे, इस परंपरा में दो 
भेद है, एक शब्द परंपरा से ओर दूखरा रूृष्टी 
परंपरा से, शब्दों के द्वारा जो ज्ञान होता है बह 
सब वेद मन्त्रों में विद्यमान डे भोर खष्टि के द्वारा 
'ज्ञे ज्ञान होलकता है वह सुर्याद देवताओं के 
विचार से हो सकता €॥ 

शिष्प---आपका कथन मेरे ध्यान में नहीं 
आया, कृपा करके मुझे ओर समझा दीजिये ॥ 

गुरू--ेसी कठपना करो कि किसी एक 
कुशल्कारीगर से तुम मित्लना चाहते हो, उसको 
मिलने का सब से उत्तम मार्ग यही हे क्लि उनके 
पाल जाना ओर उनले बातचीत करनी यदि इस 
प्रकार उनके पास पहुंचना असस्भव हो, तो दुूसरा' 


मार्ग यह है कि उनका जींबन चरित्र पढ़ो या 
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उनके मित्रो से सुनो यादि यह दूसरा मागे भी नहीं 


अनुकरगा किया जा सकता है तो उस अवस्था में 
तीसरा मार्ग यही हे कि उनके कुशलता के जो 
पदार्थ बने हैं उनको देखो ओर उनकी कुशह्लता 
'फा अनुमान करो ॥ 

शिष्प---गुरु जी महाराज * अब मेर ध्यात 
में आया परमेश्वर एक बड़ा कुशल्ल फारागीर हे, 
वेद उसका ओवन चरित्र हे, ओर खष्दी उलकी 
अद्भुत कारागरी की त्रीज़ दहै, योगी लोग समात्रे 
द्वारा उसका साक्षात्‌ परिचय कर खसझते ४ यह 
उत्तम मार्ग है, चेद का विचार करके उसका गोरव 
जाना जा सकता ह यह दूसरा मार्ग है, ओर 
'रष्टी की अदभुत रचना को देखकर उसके सामर्थ्य 
का अनुमान किया जा सकता दे यह तीखरा 
मांग है ॥ 

गुरू---अब तुम ने ठीक समझ लिया है तुमने 
'कहा कि “बेद परमेदवर का जीवन चारत्र है” यह 
तुमारा कथत पक अंश में ठोक (९, वास्तव में वेद भे 


( ४६ ) 


परमेश्वर का वर्गोन है ओर साथ साथ सृष्टी का 
भी बणेन है तथा मनुष्यों को उपदेश भी हैं, जो 
बेद में परमेइवर के वर्णन का भाग हैँ उस से हम 
परमेश्वर का स्वरूप शाब्दक रीति से जान सकते हैं। 


(शेष्प---योगी होने का मार्ग सब को साध्य 
नहीं हे, शेष रहे दो मार्ग, एक शब्द शान से और 
दुसरा रूष्टी शान सर परमेश्वर को जानना, इन दो 
मार्गों म॑ सुगम मार्ग कोन सा है ? 


गुरु--तुम ने जो कद्दा कि योग सब को साध्य 

नहीं हे, यह कथन ठीक नहीं है, योग से अनुभव 
ज्ञान सब लोक प्राप्त कर सकते है, परन्तु ज्ञो नहीं 
करना चाहेते है, अथवा यों कच्दो कि व्यावहारिक 

खुख की लालसा से नहीं कर सकते हूँ तब उस 
'अवस्था में इन दो मार्गों का प्रश्ष सामने आता है 
गुरु के उपदेश स अथवा श्राति के मनन से परमेश्वर 

विषयक शाब्दिक ज्ञान द्ोता हे परन्तु साष्ठ की अद्भुर' 

रचना का विचार करके ज्ञों परमेश्वर के महद्दान 


( ४० ) 
शक्ति का ज्ञान होता हे बह शब्द ज्ञान से भ्रष्ठ 
छे ओर खुगन भी है, क्योकि यहां उस के महान 
शक्ती की प्रत्यक्षता होती है, उस के चातय्य का 
अनुभव होता है, तथापि मेरे विचार भे वेद का 
तथा सृष्टाी का शान साथ साथ किया जाय तो 
अच्छा होगा, ओर यही मार्ग सब स उत्तन हैं ॥ 


++9 बा... ३७ ०९ श्र 

विष्प--ज्े आपने तीनें। मार्गों का वर्णन 
किया है वह भेरे ध्यान भे आया अब मेरे पर्व शेका 
' का सम्राधान कीजिये ॥ 


गुहू--तुम ने यह शंका की थी, कि, “सूर्यादि 
देवा के द्वारा परमेश्वर का प्रकट होना” इस मंत्र मे 
क्यों क्षिखा है, अब तक जो भन स्पष्टीकरण किया 
हुं, यादि तुम उस पर विचार करोगे तो तुम को यद्ठ 
शका नहीं *हेगा, देखो सूय्ये, चन्द्र, पृथ्वी, जत् 
विद्यत्त,वापु, अंतापिक्ष,नक्षत्र समूह यह सब देवतायें, 
हू, इनका वियार करना, इन के गुण धर्म्म सोचना 

भो ८" कर [| 

र सूथ्टी का विचार करना एक ही बात हे, क्योंकि 


( ५४१ ) 


इन देवता ग्रों का सघूह लिल्ल कर डी यह सब सृष्शे 
होती है, संपूर्ण देवताओं को अत्लग कर रिया' जाय 
तो स॒ष्टी नहीं रहती है, अर्थात्‌ देवता ग्रों का विचार 
ओर रूष्टी का विवाप यह दो पिमिन्न नहीं है प्रन्‍्युत 
एक हीं बात का विचार हे,अब तुम को देखना होगा 
कि इस सृष्ठी का बिवार करने स क्या लाभ 
होता है ॥ 

शिष्प-- तपूरछ रूष्शे का अथवा खृष्टी के 
अंतगेत किसी एक पदाथ का विचार करने स उस 
मेँ रचना विशेष देखने से परमेश्वर के अमाष 
साम्थ्य की कल्पना होती हू ॥ 


गुह-तुम न ठोक कहा सूय्ये की ओर देखो 
चन्द्रमा का विचार करो या वायु की घटना देखो 
इस हर एक पढदाथे में परमेश्वर का रचना चातुये 
पवेादित होता है, यारे मन॒ुप्य ने इस सध्टो का विवाए 
नही किया, सूर्योारि देवताओं के गुण धम्प नहीं 
देखे, तो परमेश्वर के सामथ्ये की ऋरायता नहीं हो 
सकती है ॥ 


( ४२ ) 


शिष्प--प्रहाराज ! आपने मुस्े बहुत अच्छा 
समझाया दे, आप फी बड़ी भारी कृपा है अब इस 
मंत्र का आशय मेने समझ लिया ॥ 

गुह--यदि तुम ने खमकका है तो कट्दो ! 

शिष्य--देवो देवेभि. आगमत्‌” यह 
तीन पद हैं इसका अर्थ “परमेश्वर दवों के साथ 
प्रकट द्वांव” एसा आप ने कहा हो दे देवों फे साथ 
प्रकट द्वीन का क्या अथथ दह् ऐसी का मेंने की थी 
आपके रुप | करण से अब वह शंका नहीं रही दे, 
मेंन उचका आशव जो समझता ड़ वच्द आप को 
कहता हूं, रष्टी मे सूर्य चन्द्रादि जो पदार्थ ६ बच्द 
सब के सब देवताये ड् उन को देखने से उन के 
गुण धम्में जानने से उन के बनाने वाले ईश्वर का 
शान दह्ोता है, सुय्य की ओर देखते ही मन में आता 
है कि ऐसे तेजस्वी गोल को बनाने वाल्ला मद्ठान 
तेजस्वी होना चाद्दिये वायु का बल्ल देखने स विददित 
होता दे कि उस का बनाने वाला महान बालति द्ोन! 
लाहिये, इसी प्रकार अन्य देवताओं की ओर दृष्टटी 


( ४३ ) 


फुकन स भी तरक्षण परमेश्वर की कदपना स्फ्रश 
ड्ोती दे अथोत्‌ देवताओं को देखने के साथ _ही 
परमेश्वर प्रकट होता डे ॥ 


गुरू--अब तुम ने ठीक समझता हे, सूयोदि 
देवताओं के प्रत्यक्ष दशेन से डी परमेश्वर का 
अस्तित्व तथा परमेश्वर की कव्पना मन में उद्धृत 
डोती है, गुरु ने परमेश्वर की कद्पना वेद 
मंत्री के द्वारा शिष्य के मन में उत्पन्न भी की तो सृष्टी 
के उदाहरण के विना ठीक नहीं ज्ञात द्वो सकती 
है, इस कारण इल मंत्र में “देवों के साथ परमेदवर 
का प्रकट होना” कहा है, जो मनुष्य विचार पूवेक 
सूर्यादि देवों की ओर देखेगा, तो उस के मन मे 
सूय्ये की फटपना के साथ ही परमेश्वर की कढ्पना 
उत्पन्न होगी यही “अनेक देवो के साथ एक देव का 
प्रकट होना” है ॥ 


. वशिष्प--दइस मंत्र ने निःसन्देद परमेदवर प्रष्ती 
का मार्ग लोगों को बतलाया है, अब काहिये कि इल 


( ५ड ) 


मेत्र मे परमेइवर का “कवरि+क्रतु:” यद् विशेषण क्या 
जिशेष अर्थ बतत्लाता दे ॥ 

सुरु--इस पद में दो शब्द है “कवि+कतु” 
इन के अथे देखोः-- 

कृवि;-काव्य कठो, शब्दशास्त्रश्ष, ज्ञानी ॥। 
क्रतुः-यश्ञ, कर्म, उद्योग, 

“ कबि ” शब्द सर परमेश्वर शान संपन्न डे, 
शब्दशास्त्र रूपी वेद का प्रवतेक वही दे दत्यादि 
झाशय विदित होता है, 

“ क्रतु ” शब्द से कमे करने वाला ऐसा अथे 
बिदित ड्डोता है, जगदु रूपी इचदद यज्ञ का करने वाल्ता 
बह्ी हे, उसके यश का स्वरूप वर्णान पूर्व स्थल में 
खआायुका हे. 

शिष्प---“सत्प शब्द से क्‍या अर्थ लना 
डाज्ित है? 

गुरु 'उत्य” शब्द का अथे “ तीनों काक्तों 
में पक ज़सा रहने वात्ता ” ऐसा है, परमेश्वर 


( ४४ ) 
सनातन एक रस दोते से, और उस मे विकार नहीं 
डोने के कारण उसको “सत्य ' बोलंत है । 
शिष्प---“ चित्र-अवस-तमः ” इस विशेषय 
से क्या आशय समझना चाहिये? 


गुरू----स शब्द में तीन विभाग हैं, देखो उन 
का कमशः अथ:ः-- 


चित्र--विचिन्र, अद्भुत, आश्रयेकारक, 
श्रवलत---स्तुति, कीति, वर्णन, 


तेम--अत्यत, 

इन ञअर्थों को जोड़ देवें--“ जिस की कीर्ति 
अत्यत आश्थयकारक है, उसको “ चित्रश्नवस्तम ” 
कहते है यह तुम्हारे ध्यान में आगया द्वोगा, अब 
सुमने सब शब्दों के अथे जान लिये डै, अब कह्ो कि 
इस मेत्र का आशय क्या हुआ £ 


शिष्प---इल मंत्र का आशय यह है कि 
८“ परमेइ्चर कर्मफ्तज्न दाता, कवि; ज़गत्कतो, एक रख 


( *»६. ) 
सत्कीर्तियुक डे, उसकी कढ्पना सृष्टि के विचार से 
उत्पन्न होती है,” 


गुरु--तुम्हारे ध्यान में इस मंत्र का आशय 
अब ठीफ आया है, अब छटा मंत्र देखोः-- 


| | || 
यदड्गर दाशुष त्वमरने भद्रं करिष्यसि । 
९३ सत्यमंगिर 
तवेत्तत्‌ स॒त्यमंगिरः ॥ ६ ॥ 
पृद०-- यद्‌ । अज्ज | दाशप ॥ त्वम । अम्ने 


। | 
भद्रें । करिष्यसि। तब । इत्‌। तत्‌। सत्पम 
आगेर: ॥ 


अन्वय--हे हअग, अगिरः अब्ने ! यदू अभद्र 
त्वं दाशुब करिष्यसि | तत्‌ तत्र इत्‌ सत्यम ॥ 

टीका-डे अग द्वे प्रिय ! दे झेगिर ! दे प्राण । 
थ्रागा या अगिराः। शतपथ० ॥ हे अग्ने परमात्मन ! 


( ४७ ) 


यद्‌ भद्रं कल्याण त्वे दाशुंष दानकर्ते पुरुषाय 
कारिष्यालि | तत तव इत्‌ एवं सत्यम । नान्‍्यः पर्त 


निमाधयेन करोति ॥ 


अथे---हे (अग) प्रिय (झगिर/) प्राण (अस्ने) 
परमेश्वर। ( यत्‌ ) जो ( भद्दे ) कल्याण ( त्वं ) तू 
(दाशुषे) दान देने वाले मनुष्य के लिये (करिष्यवि) 
ऋरत हो । ( तत्‌ ) वच्द ( तब ) तुम्दारा ( इत ) ही 
(सत्य) सत्य धम हे ॥ 


रचा 
भावाय---प्रिय, कल्‍्याणदाता, ज्ञान स्वरूप 
परमेश्बर परोपकारी मनुष्यों का सदा कल्याण करता 
के है 
हैं, पेसा करना यह उनका ही सत्य धर्म हे ॥ 


स्पष्टी करण 
शिष्प---इस मंत्र में परमेश्वर को “ अग ” 
क्यों कहा दे ! 
गुरू-ज़ो प्रिय डोता हे उसको “ अंग?” 
बोलते है, परमेश्वर सववे सुखा का दाता, सप मंमत्न 


( £८ ) 

मय होने से संपूर्ण जीवों को वही प्रियतम है, इस्क 
ज्षिये इसका “ हे अग--हे प्रिय ” पेखा कहा हे, 
इसी प्रकार “ झगिरः ” उसको कइते डे कि जो 
“« सबका प्राणरुप हो ” इस शब्द की व्युत्पक्ति 
बड़ी बिल्कक्षण दे, यद्ट मूज्न “झभि-रस” शब्द दे, 
शर्गर के नाना अवयवों मे जला एक ही रख-रुधिर- 
घूमता हे ओर सबका स्वास्थ्य ठीक रखता है उसी 
प्रकार इस ब्रह्माण्ड में सुयेचन्द्रादे गोत्तों के अन्दर 
प्रास्य रस रूप से परमेश्वर विद्यमान डे, इस कारण 
उसको “ अगिराः ” कहते हैं, ५ अगिरस« अगा- 
मां हि यो रस: देसी इसकी आर्ष व्युत्पत्ति है, जो 
अंगों में रस होता हे वही अगिरस कहा जाता दे. 


शिष्प---“ अगिरस ” शब्द से परमेशवर की 
सथे व्यापकता स्पष्ट तया विदित होती है, तथा 
संपूर्ण अह्माण्ड के अवयवों में पृणितया व्यात द्वोफर 
सब का धारण करने वात्ता वही है ऐसा भी निष्कर्ष 
इस पद से निफल्नता हे. 


( ४६ ) 


गुरू---तुम ने अच्छा विचार किया हे, अछ 
कहो कि इस मंत्र भें विशेष क्या कहा हे ?, 


शिष्य--दस मंत्र में मुख्य वाक्य “ दाशुपे 
भद्रे करिष्यसि | ” यह है, इसका अर्थ “परमेदवर 
दानशील परोपकारी पुरुषों का कल्याण करता है ” 
पला है, अथात्‌ परोपकार करना, दूसरे के 
हिताथ अपना सर्वेस्वब अपेण करना, यही अपन. 
कल्याण का हेतु है ऐसा सिद्ध होता हे । 


गुरु--हक है, यही बेदिक धर्म का नियम हे, 
मनुष्य उच्च चद्ोकर “ देव ” बनता ह, ओर नींखे 
गिरता हुआ राक्तस बनता है, अथोत्‌ मलुष्य की. 
मध्य अवस्था हे, उस के नीचे की श्रेणी मे 
राक्षस हें, ओर उच्च अणी में देव हैं, मनुष्य ही देव 
बनते हैं ओर बच्दी मनुष्य राक्षत्र बनते हं, गुण तथा. 
कर्म के प्रभाव से उच्च नीचता आती है, दान देने 
से परोपकार करने से, दुसरों के हित में तत्पर डोने. 
से, सर्वे भूतों का द्वित करने में स्थिर रइने से मनुष्य 


( ६० ) 
ही देव हाता है, केषल स्वार्थंके परायण हेने से, 
स्थसुसतत के लिये दूसरों की द्वानी करने से मनुष्य 
हड्डी राक्षत बनता है. इस विश्व में उदार दानशील 
मद्डात्माओं का ही परमश्वर कल्याण करता है, उन 
को श्रेष्ठ बनाता है, श्रेष्ठ होने का परोण्कार ही एक 
उत्तम मार्ग है ॥ 
“इस मंत्र के उत्तराधिका कया आगय है ! 

गुरु---इस मंत्र के उत्तराध में  तेंत्‌ तव इत्‌ 
सस्‍ये”” ऐसे चार शब्द हैं, उतका अथे “वह तुम्हारा 
ही सत्य है ” ऐसा है, “ परोपकारी मनुष्यों का 
सदा हित करना यह, है परमेश्वर ! तुम्हारा हो 
खत्य नियम हे;” कभी भी परमेश्वर इस नियम को 
नहीं तोड़ता है, सर्बदा उन्हों का हित. करता चै 
और जो दान नहीं करते हैं उनका अद्दित करता 
है, स्वार्थो लोगों का परिणाम में अहित ओर परोप- 
कारी लोगों का परिणाम में हित होता हे यह इस 
पविदय में दीखता है, यह परमेश्वर का सच्चा नियम 
डे ऐसा ध्यान रखकर अपनी उन्नति के ल्लयि 
मनुष्य फो परोप कारी बनना चाहिये । 


( ६5१ ) 

शिष्य---इस मंत्र का किसी पूर्व मंत्र के साथ 
सम्बन्ध हे ? ह 

गुरू-हां है, पांचवे मंत्र म॑ “सत्यः” शब्द 
आया है, उसी का व्याख्यान इस मंत्र में हे, परमेश्वर 
के सर्वे नियम सत्य अथात्‌ त्रिकाला वाश्गित होने से 
परमेदइचर को “ सत्य ” कहते है, परमेश्वर के जो 
भ्रनेत सत्य नियम है, उन में से एक नियम, जो कि 
धर्म का सूल है, उसका वणन इस मंत्र में किया है, 
अब सातवां मंत्र देखो :-- 


| ॥ 
उप ल्वाअने दिवेदिवे दोषावस्तार्धिया 
| । 
वयम्‌ ॥ नमो भरत एमास ॥ ७ ॥ 
पद०--उप । त्वा। अग्ने। दिवे दिवे । 


| | || 
दोषावस्त: । पिया । वयस । नम; । भरंत। आ। 
इमासे ॥ 


( ६२ ) 


अन्वय---हे अग्ने ! दिखे दिखे दोषाचस्तः 
चय घिया नम! भरन्तः त्वा उप+आ+हमसि ॥ 


टीका--डे झग्ने परमात्मन्‌ ! दिये दिब प्रत्ति 
दिन दोषावस्त: रात्रो अहनि चल घथिया बुद्धया व 
उपासकाः नमः नप्लीमाव भरन्‍तः धारयन्तः त्वा त्वां 
उप छमीपे आ अमभिमुल्येन इमासे आगच्छामः 
आप्नुमः ॥ 


अये+--हैे (अम्ने) परमेश्वर ! (दिवे दिव) 
अति दिन (दोषा) राजों के समय तथा (बस्तः) दिन 
के समय (थिया) बुद्धि से (वर्य) हम उपासक जन 
( नमः ) नम्नता ( भरन्तः ) धारण करते हुए ( त्वा ) 
तुम्हारे (उप) समीप (आ-इमात) प्राप्त द्वोते ह, 


भावाथे--हे परमात्मन * हम उपासक प्रति 
दिन दिन में तथा रात्री भे अतःकरण मे नप्नभाव 
धारण करके तुम्हारी ही उपासना करते है ॥ 


( है३ ) 


स्पष्टीकरण 
शिष्प--धस मंत्र मे दिये दिवे ”” तथा 


४ दोषावस्तः ?? इन दो पदों से क्‍या अर्थ लेना 
चाहिए ? दोनों पदों खरे एक ही अधथ निकल आता हट 


युरुू--इन दो पदों से एक झथे न हीं आता है 
सुमन विचार नई किया इसलिये तुम्हारे ध्यान में 
इन का भेद नहीं झाया, ऐसी गड़बड़ कभी भी नहीं 
करनी चाहिए, ४ दिवे दिवे ”” शब्द का अभ 
“४ भ्रतिदिन ” ऐसा है, परमेश्वर की उपासना प्रति 
दिन करनी चाहिए, यह भाव इस शब्द स आता ह, 
46 / हे कप 
दोषावस्त: ”” इन मे दी पद है, पहिले “दोषा”” 
शब्द का अथ “शाज्नी!! ऐसा है और दुसरे “स्व: 
शब्द का अर्थ “'दिन!? ऐला है, अतः इसका अथे 
दिन भे भी उपासना करनी चाहिये और रात्री मे 
भी करनी चाहिये ऐसा होता है, अर्थात * 'दिवे दिये 
दांषा-वस्त:” इन चार पदों का अर्थ * प्रतिदिन दो 


( दएैछ ) 


समय उपासना करनी चादिये ” ऐसा स्पष्ट ड्ो 
गयः, रिन के समय पक वार ओर रात्री के समय 


पक वार, अथीत्‌ प्रातः सायम्‌ परमेश्वर की उपासना 
होनी चाहिये, कोई दिन तथा कोई समय उपासना 
के सिधाय नहीं ज्ञाना चाहिये । 


शिष्प-- यह अर्थ ठीक है, इस से उपासना 
का समय भी निश्चित हो गया, परन्तु, गुरू जी ! 
इसका अथथे प्रातः काल तथा साय काक्ष एसा ही 
क्यों किया जाय ? दिन रात उपासना करते रहना 
चाहिये ऐसा क्या नही किया जाय ? 


गुरु--बड़ी अच्छी बात है, जो मनुष्य सब 
काल दूसरा कुछ काम नहीं करता हुआ इंदइवर की 
उपासना ही करेगा, वह वेसा ही करता रहे, आनंद 
की बात है, परन्तु व्यवहार करके परमाथे का 
साधन करने का हो तो दिन में दो वार उपासना 
अवश्य करनी चाहिये, यह इस मेत्र का आशय है । 


. शिष्य--इस मंत्र मे “बुद़ि भे नपश्नता धारण 
फरनी चाहिए” पेसा जो कह्ठा है उसका क्या हेतु है ॥ 


( ६४ ) 


गुरू--परम्रश्वर के विषय में सवेदा नप्नभाकृ 
ही रखना ₹ "हिये, परमेदवर धढ़ा डे, इम छोट हैं, 
परमेश्वर सर्वेश है हम अल्पञ 3, परस्मेश्चर बलवान 
हैं हम बलहीन है, इत्यारि प्रकार देखकर उनके 
सनन्‍्मुख नश्नभाव घरना चार... नम्नता मन में रहने 
से मन की उल्नाति होती है ! 


शिष्प---अब मेंने 8२! पेज का आशय समझ 
लिया इस मंत्र में दो उपदे! !'ऋद डे, एक परमेश्वर 
की उपासना प्रतिदिन करर! +/डेये, ओर दुखरा 
मन में नमप्नता घारनी चाहिय, परच्तु उपासना किस 
प्रकार करनी चाहिये ? 

गुरू--यह मंत्र उएग्व! का ही है, जेसा 
इस मेत्र मे कहा हू बेला ही नसता पूविक कहने खे 
उपासना होता है, अब आग छा मंत्र देखो :-- 

| 


| | 
राजन्तमघराणा गोपामस्तस्य दीदि 
वरमान स्वे दर 
विम्‌ ॥ वधेमान सवे दमे ॥ ८॥ 


( ६६ ) 


] | 
पद ०--राजन्तम । अध्वराणाम । गोपाम्‌ । 


ऋतस्प | दीदिविम | वर्षमानम | स्वे । दे ॥ 


अन्वय६- -राजन्त, अध्वराणां गोपां, कत्स्य 
दीदिवि, स्व दमे व्धेभानम्‌ ॥ 


टीका--राजनत प्रकाशमानं, भ्रध्वराणां हिसा 
रहितानां यज्ञाना गोपां रक्तकं, ऋृतस्य सत्यस्य | 
दीदिवयि प्रकाशकं, सत्र -स्वक्नोये दमे स्थाने वधमानं 
त्वां ईइवर उपेमलि इति पुप्रेभत्नस्थपंरें, समन्‍्वयों 
शेय: ॥ 


अर्थ--( राजन्त ) प्रकाशमान ( अध्वराणां ) 
[ईसा रहित कमतो का (गोपां) सरक्तक, (अ्ृतस्य) 
सत्य का (दीदिविं) प्रवतक, प्रकाशक, (स्थे) स्वर्काय 
(दम) स्थान भ (वर्धमान) बृद्धि को प्राप्त ने वाले 
परमेदवर की इम उपासना करते ई। 


( ६९७ ) 


भावाथे--वरमेइवर प्रकाशमय, सत्कर्मों का 
रक्षक, सत्य का प्रवतेिक, तथा अपने शुद्ध स्थान'में 
स्थित है, उसी की उपासना करनी चाहिये । 


सपरद्ाकरण 


गुरु--दस मंत्र का पूवे मंत्र के साथ सम्बन्ध 
#हू, पूर्व मेत्र म“ त्वां--तुम्हारी ” शब्द आया है, 
उसी का दर्गीन इस मेत्र में हे, परमेश्वर किस प्रकार 
का हैं, इसका वशन इस मंत्र में हे, वह तेजस्त्री हें, 
वह हिंसा रहित कर्मों का रक्तक है, वह सत्य का 
आधार है । इसी परमेश्वर को उपालना करनी 


चाहिये। 


शिष्प--इस मंत्र का अंतिम भाग मेने नहीं 
समझा हे, कृपा करके समम्काईये ॥ 


गुरू--“'स्वे द्पे वर्षेपानें” यह इस मंत्र का 
उत्तराध है, इसका दो प्रकार का अथे दोखकता 
है, एक तो यह डे कि “परमेश्घर अपने स्थान मे 


( ६८ ) 


अर्थात्‌ खंपूण विश्व के अंदर बाहिर विद्यमान है, 
दुसरा यह अथे ह कि “स्व” शब्द का “उपासक 
जीघ” ऐसा भी एक अर्थ हे, जो जीव परमेश्वर का 


भक्त है उसको परमेश्वर “ख-स्वकीय अएना” ऐसा 
कहता हूं, परमेश्वर का स्वकीय अथोत्‌ उपासक 
जीवात्मा ख शब्द से वाच्य है, “दर्पा! शब्द से 
“शम, दम”! आदि इन्द्रिय ननिश्नह्ठ के प्रकारों का 
बोध द्वोता हे, “अतः “स्व दमे” इन दो शब्दों का 
“भक्त के शांत हृदय भें” पैसा अर्थ स्पष्ट ४, इंद्रियों। 
को दमन करके जो शांति की श्थाते होदी है उस 
अवस्था में “व्धमान-वृद्धी को प्राप्त होने वाज्ञा- 
अथोत जिस प्रकार वह शांति की स्थिति बढ़ेगी, 
उसी प्रकार उस भक्त के हृदय में अधिकाथेक 
प्रकाशित होनेवाला” ऐसा इन पदों का अर्थ होता है 
इस से तुम्हारे मन में आया होगा,कि उपासना करने 
वाले भक्‍तों को अपने इन्द्रियां का शमन, मन आदि 
अतः करणों का दमन अचवद्यमेव करना चाहिप 
अन्यथा ठकि प्रकार उपासता से उत्पन्न होने वालां 


( ६६ ) 


आनंद नहीं प्राप्त होगा, जितना “दम ” बढ़ेगा 
परमेश्वर का प्रकाश अतः करणा में अधिक पड़ेगा, 
यह इस मेत्र का विशेष कथन हैं ॥ 


शिंष्प--इन्द्रिय दमन यह एक उपासना के 
लिये अत्येत आवश्यक बात है, यह इल मंत्र में 
अने समझ लिया, अब आगे का मंत्र कहिये ॥ 


गुरू---छुनो :-- 
सनः पितेव सूनवे अने सूपायनो भव 
सच सवा नः स्वस्तये ॥६ 
पद०--सः | न: | पिता । व । मनवे | 
अंग । घूपायन: ( सु+उपापन: ) भव | सच । 
नः । स्वस्तये ॥ 


अन्वय ६----हे अग्ने | पिता सूनवे इव । स (त्वै) 
नः सूपायनो भव | नः खस्तये सचस्व ॥ 


( ७० ) 


टीका---दटे अन्ने परमात्मन्‌ । पिता जनकः 
सूनवे पुत्राय इध स; त्व॑ परमेश्वर; नः अस्मदर्थ सूपा- 
यनः शोभनप्राप्तियुक्त भत्र | तथा च न; स्वस्तये 
फल्यायाय सत्र ख समवेतो भव ॥ 


अथे--ह ( अझे ) परमात्मन्‌ ! (पिता > 
पिता ( सुनवे ) पुत्र के लिये ( इव ) जिस प्रकार 
इोता हें उस प्रकार ( सः ) वह तू परमेश्वर ( नः ) 
हमारे लिये ( सूपायनः ) शोभन प्राति युक्त ( भव ) 
हो, उसी प्रकार ( नः ) हमारा ( सखस्तये ) कल्याण 
फे लिये ( सच स्वे ) समवेत हो ॥ 

भावार्थें--जिस प्रकार पिता पुत्र के लिये 
हितकारी द्वोता है उसी प्रकार हम सब मनुष्यों के 
ज्ञिये परमेश्वर द्वितकारी ड्ोता है, तथा सब मनुष्यों 
के कल्याण का द्वेतु बनता है ॥ 


स्पष्टकरण 


शिष्य--पिता पुत्र के उदाइरण से यहां 
क्या वतत्लाया डे 


(७१ ) 


गुरु--प्रिता अपने पुत्र का छ्वित खबदा 
चाहता है ओर करता हैं, पिता का दशन इसी फारण 
पुत्न के लिये सुखदायी द्वोता हे, उसी प्रकार यहां 
भी समझो, परमेश्वर सब का पिता है, और 
जितने जीव हैं उतने सब उसके अम्लत पुत्र हु, उस 
परम पिता के दशेन से, साक्षात्कार से, जीबको 
अत्यन्त सुख प्राप्त होता हे, उसी के दर्शन की इच्छा 
इस मंत्र में की गई दे, यह प्रार्थना मंत्र दे ॥ 


[ब 
शिष्प--परमेश्वर का दशन किस प्रकार हे। 
सकता 


गुरू--अनन्यभक्ति, परोपकार, योग का 
अनुष्ठान, ध्यान, परमेश्वर स्पुति, उसके भुणे। का 
मनन, उसका निदिष्यास, उलकी उपासता इत्यादि 
करने से उसका दर्शन, अथवा सत्तात्कार, हो लकता 
है, इसी अवस्था को जीवन मुक्ति अथवा मुक्ति 
फइते है यह अवस्था प्रात होने के पश्चात्‌ 
दुख छूट जाते हैं ओर परम आनेद की प्राति दोोती 


( ७२ ) 


डे, इस मंत्र मे  स्वस्ति ) कल्याण का द्वेतु परमे- 
ध्वर है ऐसा फहा 5 इसका भी इेतु यही है कि 
सब सुखों का आत्ूय सब कल्याण का निवास, 
सब आनन्द का कन्द्र, वहीं मंगह्ल मय परमेश्वर है, 
उसी की प्राप्ति को इच्छा सब लोगों को करनी 
चाहिये यहां यह सुक समाप्त हुवा है ॥ 


शिष्प---इस सूक्त के विषय में कुछ अन्य 
बाते कहनी हो तो 5.वश्य कहिये, इस सूक्ताथे के 
अवण से मुझे अत्यन्त आनंद होता हैं ॥ 


गुरु--तुम्हारे समान भक्तिमान शिष्य मिल्ल॑न 
पर किस गुरु का आनंद नहीं होगा ? अस्तु इस 
सम्पूर्ण सूक्त का तुमने पूर्ण अध्यन किया, धर्म के 
मुख्य तीन अग ड (१) परमेश्वर की स्तुति (२ ) 
परमेश्वर की उपासता तथा (३) परमेश्वर की 
प्रार्थना ॥ 


शिष्प---परमेश्वर की स्तुति क्‍यों करनी 
चाडिये 


( ७३ ) 


गुरु--ह सच्छिष्य | देखो ! परमेश्वर सब 
सत्य सद॒गुणों का आलय हर, मनुष्यों मं जो उत्कृष्ट 
पुरुष रहता है उसका जीवन चरित्र पढ़कर उसके 
गुणों का वर्णन करके मनुष्य अपने जीवन का सुधार 
कर सकता दे, तब इस में कया संदेह ह कि जो 
सब से श्रेष्ठ हे, सब ले पूर्ण है, सब ले उत्तम है 
उस परमेश्वर का गुण वर्षोन करने से मनुष्य अपने 
जीवन का सुधार नहीं कर सकता हूं? परमेश्वर 
दाता, न्‍्यायकारी, निः्खार्थी, सर्वेज्ष इत्यादि गुणा से 
युक्त है ऐसा कहन पर मनुष्य क मन में अबक्य 
प्रेशा डोगी कि में भी उसी के समान दाता, 
न्‍्यायकत्ती, निःस्वाथी ज्ञान युक्त द्ोऊं, इस त्लवाभ के 
पिये हमको इंश्वर की स्टुलि करनी चाहिये ॥ 

शिष्प---अब मेरे ध्यान में आया, अब आप 
आर उपदेश दीजिये ॥ 

गुरुू--स्त॒ति, प्रार्थना, उपासना यह धरम के 
'तोन अंग हैं, इस यूक्त में प्रथम मेत्र परमेश्वर क 
गुर्यों का वर्णन करता है, वह केवल्ल स्तुति मंत्र हे, 


( ७४ / 


इसी प्रकार पांचवां मेत्र भी स्तुति मंत्र है, 4सरे 
मेज में कद्दा हे कि परमेश्वर की स्तुति सब मलुष्यों 
को करनी उचित है, प्राचीन हो म्रवोचीन दो नवीन 
हो वृद्ध हो, विद्वान हो अविद्वान हाँ सब का 
फर्तेव्य हें, अथात्‌ मनुष्यों के कत्तेव्य का वर्गन इस 
मंत्र मे है, तीसरे मेत्र में उपासना का फल्न हे 
खतुथे मेत्र मं कहा है कि परमेश्वर जो महान्‌ 
यज्ञ करता है बह संपूर्ण विश्व में दौखता दे, छठे 
मंत्र मं फद्टा है कि परमेश्वर परोपकारी पुरुषों का. 
अबश्य कल्याण करता है, इस कथन से लोगों को 
उपदेश भी दिया है कि त्लोग परोपकार किया करें, 
सातवे मंत्र में कहा है कि उपासना के समय मन मे 
नप्नता रखनी चाहिये, फिर आठने मंत्र म॑ परमश्वर 
के गुर्णा का वर्णन हैं, ओर नम मंत्र में उसभी 
प्राथेना है, अर्थात्‌ प्रथम, पंचम तथा अपष्टम यह 
तीन मंत्र स्तुति कें है, नवम मंत्र प्राथना का है ओर 
शेष पांच डी मंत्र उपासना के है अब तुम इस पर 
विचार करो ॥ 


( ७४ ) 


दिष्प--झापने उत्तम प्रकार से समस्काया. 
ढेर पट ग्रे हि 
हूं आपकी बड़ी कृपा है, में अब अन्‍य सूकोी का 
अध्ययन करना चाहता हूं ॥ 


गुरु--में तुमको बड़े आनंद से पढ़ाऊंगा, 
परंतु इस सूक्त पर कई दिन तक विचार करो, ओर 
फिर मेरे पास आज़ावो तो में दूसरा सूक्त तुमकों 
विवरण के साथ कहंगा ॥ 

शिष्प---अच्छा, नमस्ते ? 
सहनावधतु सद्द नो भुनक सहवीरय करवाषहे 
तेजस्थि ना वधीतमस्तु मा विशद्विषावह़े ॥ 


शास्ति! ! शान्ति! | शान्ति; !! 


पुस्तक प्रचार विभाग | 





यदि आप वेदिक धर्मे संबंधी सस्ती और उत्तम २ 
उपयोगी पुस्तक पढ़ाना चाहते है, तो नीचे लिखी 
पुस्तकें मंगवाश्ये । यह पुस्तक आर्य्य प्रति निधि 
सभा पेजाब ने आपके लाभ अथे कई विद्वान महा- 
शर्यों से भ्रणीत कराई ह ॥ 


पं० शिवशंकर जो की पुस्तकें । 


उॉकार निणेय कप द «० |“) 

तिदेव निशेय का 2 »« |) 

जाति ,, १? ४७५ १५ ««« १) 

श्राद्ध ,, ,, कक »-«  |॥) 

वेदिक इतिहास निर्णय कर *** १॥) 
भाषा की अन्य पुस्तकें । 

बेदिक धर्म का महत्व ... . .. “॥ 


आसय्यों के नित्य कर्म «५. »«« “॥ 


( २ ) 
7४(१।,690 830(0)७. 


छ86800868 0० ४०९५७ शिवा 0 |१ & 
पएण०6 ?27- ० ?208//8689 0 4 ७6 
[069805 07 ॥४त708॥07 ) 0 
उर्दू की पुस्तकें । 
नियम का साधन 548 कं) 
यम , » कि ०. )॥। 
आसन हल «  “)। 
ओध्म्‌ ही इस्म आजम हे. ... »« . #>) 
मसाएल जिदगी ... पे ०) 
परमात्मा की सर्वे व्यापकता ... . ... ) 
मर्ाष दयानद की तातह्लीम (१) ... )। 
9... 95 (२) ... “) 
आय्येवते का फन तह॒रीर ... . ... )॥ 
बाईबल को किस ने लिखा ... . ... “) 
इनलानी जिदगी का मकसद ... « )। 


अखत्लाकी रुहानी सेहत... ... ) 
मोरुसी ब्राह्मण शी ... |) 
इनसानी सोलाइटी की बनावट...  ) 


( दे) 


महरत फलत्त ५३ 
'तेदरुस्ती ओर खुशी न 
कुरानी आइते न 


जोहर तह॒जीब 

परमेश्वर का ओतार 

यज्ञ कुरबानी नही 

जान फेल्न का जीवन 
सुय्य की राशनी में सात रंग .. 
धन का डाइह बडा 

रुहानी जिंदगी 

स्थामी विज्ञोनंद का जावन 
असबात रूह 

आकार उपासना कि 
हकीकी इलहाम 

अस्राय्ये इलम तिब 

इलाम छिंदसा न शा 
ऊछेश निवायें बे 

बेद ओर नेचर कि 


बेदिक तसत्नीस कल 


)। 


)॥ 


)। 
न्‍ी ) | 
)। 
)। 
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)॥ 
“) 
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)॥ 
)। 
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)॥४॥ 
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) 


( ४ ) 


पंबेबाह ओर [नेयोग दी »»«  “) 
तरक्की को शाहराह 28 )॥ 
अचहण महात्म 4३४ हि «०. | 
यसूह नासरी का कर « “9 
मोत्त मांगे ० “)। 
परमा्थ मी क ०. )॥ 
सेदिक तोहीद ही ... ४) 
आय्य समाज़ क्‍या है | 5४ | | 
मोचडज्जज़ात इंस्वी स्क . 
थिआसोाफीकतल सोसाइटी ... “) 
गुनाड कहां से आया कप ...  )। 
पासखेड खडन रह मा ०. )॥ 
पांच कके शा .« )॥। 
समिय्यार इतलाहाम ... कक. छू . गो 
शादि बेवगान व नियोग....... )॥ 
विस्तार पूर्वक संध्या -- . )) 
आय्थ समाज का बोल बाल्ना ... .-- |) 
राधा स्वार्मी मत दर्षन... ... ५ 9) 


वेद प्रचार निधि ५ )|॥ 


( ४५ 9 


इलर धाम्मिक चोर कक «०. “) 
 कपतान डाकू..... ..... 09... ४“) 
भविष्य पुराण में ईसा घ मुहम्मद... 9)! 
कल्याण मार्ग... ... ग ४०३. 7) 
माण्ड्क्य उपनिषद्‌ पद »- . ॥) 
बिदुरज्ञी का उपदेश . - )॥ 
स्वामी जी का जीवन चरित्र बड़ा ४॥।) 
कुलायात मुसकर मा ... १) 


हक ० ०5 
नटे---थोक के खरीदार को १५)सेकड़ा कमीशन दिया 
जाता ॥ 


पता ६००४ 
ला० केदारनाथ 


मंत्री आय्ये प्रति नाथे सभा पंज्ञाब लाहौर 






हट 


आय प्रातेनिधि सभा पंजाब - 
किक हि 
के उद्दश्य ॥ 
प्रथम--वचेद ब्रेदाज्ञो तथा अन्य प्राचीन संस्कृत 
शाह्जो की शिक्षा उदात करने ओर आस्योंपदेशक 
प्रस्तुत करने के निमित विद्यालय स्थायित करना | 
टिप्पणी --इल उद्देहधय की लड्धचि अथ सभा 
ने काजड़ी आम म हार्ह्वार के निकट सेः २६४९ 
पिक्रमी से गुरुकुल्ष मद्दा विद्यालय स्थापन कर रक़्खा 
हेवादिक मैगजीन तथा गुरुकुल समाचार विद्यालय 
का प्रसिद्ध पन्न हैं, मूल्य केवल ३) वार्षिक है । 
द्वितीय--कद साधारण के उप्काराथे चमे 
विज्ञान सम्बन्यी पुस्तकालय स्थापन करना | : 
टिप्पणी वैदिक पुर्तकालयला हार जो सइस्रों 
प्रत्थों स पूरित हे, यथेष्ट रूप सइल उद्देइय को पूरा 
करता है | 
तृतीय--वैदिक शिक्षाका पुनजोंवित करने के 


तिमित ग्रन्थ आर पुस्तकाय ( टरंकट ) प्रकीशत 
करना 


( की ) 


टिप्पणी ६---लभा की आज्ञानुसार अनेक पुस्तक 
प्रकांशत हो चुकी हैं आर्य मुसाफिर मासिक पत्र 
उदू भाषा में कृपता है, वार्षिफ मूल्य ३) है, 
सप्ताहिक पत्र आय्ये पात्रिका नाप्क शंग लेश भाषा 
में प्रकाशित होता है वार्षिक मूल्य '५) है, इन 
सबके द।रा उपरोक्त उद्देश्य की सिद्धि होती हे। 


हु 
चतुर्थ :---वैदिक धघम्मे के प्रचाराथे, पञ्ञाब 
काशमीर, पश्चिमात्तर सीमा प्रान्त, सिन्ध ओर 
बलोाचिस्तान आदे स्थानों मे प्रबन्ध करना ॥ 


पश्चम ---वेदिक धम्म के प्रचाराथ नाना उपायों 
भोर साधना को प्रयोग में लाना । 


टिप्पणी --यह चतुर्थ थ पंचम उद्देश्य बहुत से 
उपदेशकों झोर समाजों के यार्िकात्सवों हारा सफल्न 
किय जाते ईं | 








+ऊ 5 कर जे और बे भें की बह; मी बे और मी ने बी, 22525 
३ घर्म ग्रन्थमाला ] ओरम्‌ [ प्रथम पुष्प. ठिक 
हैं(। हक 
५ उत्तम ज्ञान 
है 
है 
६ लेखक 
हे श्री. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
हक लाहौर 

इकाशक, 


ला० केदारनाथ मंत्री आर्य प्रतिनिधि 
सभा लाहोर । 

सम्बद १&६८६< | सन २६१९२ 
द्वितीय वार १०००, ] [मूल्य )॥ 


फुक्धड्ड्रझफ कफ कक इ फक्$ 
दें कि 02004 शक कफ 





हैं; 
है 
है 
हे 
हैं; 
हो, 
है 
है 
५ 
है 


पाठकों के साथ बात चीत ! 


महाशय पाठकगण नमस्ते ! 

आप जानते ही हैं हि वेद सम्पूण शान का सूल 
भगडार है। उस मे ज्ञो जो अपूबे ज्ञान हैं उन को 
लोगों के साम्हन लाना हर पक ग्ार्य्यपुरुष का 
क्तेश्य है । 

वेरिक-शान-सगडार में श्रनक रल है, जिन 
में इस से पुस्तक द्वारा एक दो रत्न आप के साम्हने 
रफ्ल जात इ झिन ल आप अपन मन की शान्ति 
को वढ़ावे ओर अन्‍्यें के भी मने को शान्ति दें । 

जो खुन सकत है, ओर विचार कर खंकते हें, 
पेस मतुप्यों के पाल वर का सत्व उददेश पहुंचाना 
चाहिये | आशा हू कि आप इस इल काय्य मे' 
सहायत देंगे । 

इसी प्रकार ध्रम्भ अ्न्‍न्थ-माला में अन्य अन्य 
उपदेश के पुस्तक प्रकोशत होंगे, जोर जहां तक 
ही सकेगा वर्हा तक अठय म्ूढव भे दिये जाय॑गे ! 


भमवदीय करृपाकांक्षी-- 
श्रीपार दामोदर सातवल्नलेकर । 





धम्म ग्रंथ माला । 
(१) 
सहृदय सांमनस्यमविदरेष कृणोमि वः। 


नि ४ न, 
अन्यो अन्यमभिहरय॑त वत्सं जातमि- 
वाचब्न्या ॥ ९१४ (अथबे ० कां० रे मृ०३०) 


( ४२ 9 
अन्वय ६-वः सहदये सांमनस्य अबविद्वेदे 
( थे ) कृणोमि । अध्स्याऋजाते वत्से इव, अन्‍्यो 
अन्य अभि-हयेत ॥ 
अर्थे-तुम्हार अन्दर सहृदयता, मन की 
शुद्धता, ओर अद्वेष को स्थापित करता हूं । तुम 
एक दूसरे स उसी प्रकार भीतति पूर्वक व्यवहार 
करो, जैत्त नये उत्पन्न हुवे हुवे अपने बछड़े से 
गो प्यार करती है । 
उपदेश 
( १ ) मनुष्यों को सहदय ( अनुभव-शील हृदय 
वाला ) होना चाहिये । 
( २ ) अपना पन सुसंस्कृत करके उत्तम बनाना 
चाहिये । 


# “अच्य्या” शब्द गों का वाचक हें। जिसका 
अर्थ ( अ+ध्न्या ) अवध्य अथांत्‌ “जिसका वश्र नह 
4५ ०५ कक ढेर 
करना चाहंथ धइसा है । 





| ( ३ ) 
( ३ ) सब मनुष्यों को परस्पर द्रेष न करना 
चाहिये । ह 
( ४ ) मनुष्यों को परस्पर प्रम रखना चाहिये। 
(५) गा अबध्य है, उस कभी न मारना चादिये। 
| ( कि ) | 


अनुत्रतः पितुः पुत्रों मात्रा मवतु 


। || | 
संमनाः । जाया पत्ये मधुम्ती वच॑ 
वदतु शान्तिवाम्‌ ॥ २४ 

अन्वय :-पुत्र: पितु: अनुत्रतः ( भवतु ) '। 
पुत्र: मात्रा सपना: मवरतु । जाया पत्पे मधुप्ती 
शान्तिवां वाचे ददतु ! 

अथ---पुत्र पिता का अनुत्रत हो। माता के 
कारण पुत्र शुद्ध मन वाला हो | पत्नी अपने पति 
से मधुर ओर शान्त कारी वाणी बोले । ह 


/ धे ) 


उपदेश । 

( ६ ) पुत्र को उचित है, कि वह अपने पिता के 
आरम्म किये हुए शुभ कर्मों को पूर्ण 
करे | 

( 9 ) माता के उत्तम होने से ही पुत्र शुद्ध मन 
वाला हो सकता है अत: माता को 
शिकज्षिता तथा विदृषी होना चाहिये । 

(८: ) पत्नी को उचित है कि अपने पति स 
पधुर और शान्ति करने वाली वाणी द्वारा 
बातचीत किया करे । 


(३) 

| || 
मा भ्राता भ्रातर द्वेत्नन मा स्वसार- 
मुत स्वसा। सम्यंचः सत्रता मृला 
वाच वदत मद्रया । ३ । 


( ४ 
अन्वय ;-श्राता श्ातर मा द्वित्षत्‌। इत 
स्वसा स्वसारे पा द्वित्षत्‌ । सम्पज्चः सत्रवा भूला 
भट्रया वाचे वदत ॥ 
अथे-भाई से भाई द्वरेषन करे। बाहिन बहिन 
से ट्रष न करे | उत्तम ओर सत्रत होते हुए, तुप 
परस्पर कल्पाणी वाणी से बोलो । 


उपदेश क्‍ 

( & ) भाईयों ओर बहिनों में परस्पर द्वेष न होना 

चाहिये । 

(१०) सब मनुष्यों को उचित है कि, वे सपान 
रीति से त्रनों का पालन [ अथोत काय्ये ] 
करते हुवे उत्तम बन । 

(११) एक दूसरे के साथ बात चीत के समय उत्तम 
उत्तम ओर कल्पाग कारक वाणी बोलनी 
चाहिये । 


( ६$£ ) 
|.  अ) | ! 
जप डिक 
येन देवा न वियान्ति नो च विद्धिषते 
| | जे 
करयमे कर 
मिथः । तत्‌ कृण्मो अह्य वो ग्रहे 
। ८ 
७ ९ का 
सज्ञान पुरुषभ्यः | ४ ॥ 
अन्वय :-येन देवा: न बियानत । नो च 
मिथ: विद्विषते | तत्‌ सेज्ञानं ब्रह्म व: ग्रहे पुरुषेभ्य: 
का परः | 
अथे-जिस से विद्वान लोग परस्पर विरोध 
ओर द्वेष न करें, ऐसा ऐक्योत्पादक क्षान तुम्हारे 
घर के मनुष्यों को देते हैं । 
कि 
उपदश 
(१५२) मब मनुष्यों को उचित हैं कि, अपने 
परिवार में ( गांव भें, नगर भें प्रान्त भें ओर 
राष्ट में ) ऐसे उत्तम ज्ञान का विस्तार 


( ७ ) 


करें, कि जिस से मनुष्यों में विरोध भाव 


ओर द्वेष न बढ़न पांव । 
(५) 


ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वियोष्ट 
सराधयन्तः सधुराश्चरन्तः ' 


अन्यो अन्यस्मे वल्गु वदन्‍त एत 


सप्री्चानान्‌ वः संमनसस्क्ृणोमि '४। 
अन्वय ५-हे ज्यायस्वन्त: चित्तिनः ' सघुरा: 
चरन्त: सेराधयन्तः यूय मा वियाप्र । अन्यो 
अन्यस्मे वल्णु वदन्‍्त एत । सपीधानान व: संमनस* 
कृणोपि ॥ 
अर्थ-हे श्रेष्ठ पनुष्यो ओर है बद्धिपान लोगो ! 
बकत्र होकर, अच्छी तरह कार्यों को सिद्ध करते 
इंबे, तुम पृथक मत होवो, एक दूसरे के साथ अच्छी 


( ८ ) 
वाणी में बातचीत करते हुवे, ( उर्म्ति की ओर ) 
चलो । तुम इकठ्े काम करने वालों के मन को 
पवित्र तथा सुसंकृत बनाता हूँ । 


उपदरा। 
(१३) यादि श्रेष्ठ ओर अद्धिमान पुरुष पिल कर 
इकट्ठा का4 करें तो अवश्य कार्येसिद्धि 
होती है॥ 


(१४) इकट्ठा कार्य करते हुवे परस्पर द्वेष उत्पन्न 
होने की अधिक सम्भावना रहती हैं, अत: 
परनुष्यों को विशेष “यान रखना चाहिये, कि 
आपस में ट्रेष उत्पन्न न होने पांव ॥ 

(१५) एक संस्था में कार्य करने वालों को उास्त 
है कि, वे एक दुसेरे के साथ बात चीत के 
सपय पधुर वाणी का प्रयोग करें, क्योंफे 


थोड़ी सी वाणी की कढुता से कई वार कड़े 
बढ़े उपद्रव उतपन्न हो जाते हैं ॥ 


(१६ जो मनुष्य इकट्ठे मिल कर कार्य करना चार 
उन्हें अपने मनों के! उत्तम ओर संश्कृद 
बनाना चाहिये, तमी कायसिाद्वि होगी ॥ 

(६ ) । 
समानी प्रपा सह वो अन्नभागः 
उज आि 
समाने योक्त्रे सह वो युनाज्मि । 
एप 4... | 
सम्यञ्चोअग्निं सपयतारा। 
॥ फ || 
नामभिमिवामितः ॥ ६ ॥ 


अन्वय:--व६ प्रपा समानी । व! अन्नभाग: 
समान: । व: सामने योकक्‍त्र सह युनज्मि। नारे 
आभेत: अरा इव सम्पञ्च: आर्भ सपर्यत ॥ 

अथ--तुम्हारा पानी पीने का स्थान समान 
हो । तुम्हारा अन्न का भाग समान हो। तुम्हें. 


( १० 9 
एक ही घुरा (कार्य) में जोड़ता हूँ । जिस प्रकार 
शक नाभी के चारों ओर आरे लगे होते हैं । इसी 
प्रकार इकट् हो कर तुम ईश्वर की पूजा करो ॥ 


उपदेश 


(१७) सब मनुष्यों का खाना पीना सप्ान होना 
चाहिए ॥ 


(१८-) परमात्मा ने सेसार के सब मनुष्यों को एक 
पहान उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक धुरे में 
जोड़ा है, अत: मनुष्यों फो भी चाहिये 
कि वे अपने आपको मनुष्य समाज का 
एक अड्ग़ समझ कर भनुष्य मात्र की उन्नाते 
के लिये सबंदा प्रयत्न करें ॥ 

(१-<) सब मनुष्य प्रिल कर एक हो प्रकाशस्वरुप 
परमेश्वर की पूजा करें ॥ 


( ११ ) 
| (७) | 
सप्ीचानानव्‌ वः संमनसस्कृणो- 


| 
म्पेकश्नुष्टीन स्संवननेन मवोन । 
देवा इवासत रक्षमाणाः सायं 


प्रातः सोमनसो वो अस्तु ॥आ॥। 

अन्वय:---सपीचीनान्‌ सेपनस: कृणोपे । 
सेवननन सर्वान एकश्नुष्टीन (कृणामी) । साय 
प्रात: अमृते रक्षमाणा: देवा: इब व& सोमनस: 
अस्तु ॥ 

अथ--तुप्त एकत्र कार्य्य करने वालों को में 
सुसंस्क्रत मन वाला बनाता हूँ । समान भोग द्वारा 
तुप सब की एक कार्य रत करता हूं । जिस प्रकार 
आतसाय आविनाशी ( ज्ञान ) को रत्तण (धारण) 


( १२ ) 


करने हारे विद्वान लोग उत्तम पन वाले होते हैं, 
उसी प्रकार तुम्हारा उत्तम पन होवे ॥ 


उपदेश ' 

(२०) इकड्ठे काये करने वाले पनुष्यों का मन सु- 

विद्या से सुमस्कृत होना चाहिए ॥ 

(२१) ऐश्त्रयादि उपभोग्य पदार्थों की विषम प्राप्ति 
से परस्पर द्रष होता ह, इस लिए एकता 
की इच्छा करने वाले सब्र मनुष्यों के 
उपभोग्य पढाथे समान होने चाहिए ॥ 

(२२) विद्वान लेगा को उचित है कि वे प्रातः्साये 
अविनाश अथीत सत्पज्ञा । का विचार करते 
हुए, उसी का सब लोगां को उपदेश करें ॥ 

(२३) यादि किसी मनुष्प से अन्प कोई अच्छा 

कार्य्य न हो सके तो उस को उचित है कि 
वह सबंदा मन से अच्छे विचार करे ॥ 


( ९१३ ? 
| । की) || 
संजानी:वं संपृच्यध्व सं वो मनांसि 
जानताम्‌। देवा भागं यथा पूर्वे संजा- 


नाना उपासते । (अथर्वे० कां० ६ सू० ६४) 
. अन्वय;--संजानीश्यम, संपृच्यध्वम, व 
मनांसि संजानताम । यथा पूंत् सेजानाना: देवाः 
भागे उपासते ॥ नि 
अथ और उपदेश 
(२४) उत्तम ज्ञान का प्राप्त करो । 
(२५) एक दसर के साथ मैत्री करो । 
(२६) अपन पन को सुसेस्क्रत (उत्तम ज्ञान से शुद्ध) 
करो ॥ 
(२७) जिस प्रकार पूण ज्ञान संपन्न लोग 
भजनीय परमेश्वर की उपासना करते हैं, 


(उस्ती प्रकार तुम भी करो) । 


( श४ ) 
( 
समानो मन्त्रः सभितिः समानी 


न मल शिलि , 

समान वूते सह चित्तमेषाम्‌ । 
| किक. | 8 हा 

समानेन वो हविषा जुहोमि 


| । 
समान चेतो अभिसावेशध्वर॥ २॥ 
अन्वय;--मन्त्र: समान; । सार्मिति: समानी । 
व्रते सपानम । एपां सह चित्त । व: समानन हावेषा 
जुहामे । समाने चत: आभि संविशध्वम ॥ 
अथ आर उपंदेश:--- 
(२८) तुम्हारे विचार समान [अथात द्वष राहित] हों, 


छ 


(२<) तुम्हारी सभा में एकता [विरोध का 
अभाव) हा ॥ ५ 
(३०) तुम्हारा व्रत [काय] समान ॥ 


(३१) तुम्हारा चित्त सभान हो । 


( १४ 9 
०» ५ ७ णु ७ 
(३२) में. तुम्हें सगान अन्न - देता हूँ ( अथीत 
परमेल्नर के पाप्त किसी का पत्षपरात नहीं 


होगा, यह ध्यान भें रख कर मनुष्य 
निष्पत्तपात होकर अपना व्यवहार करें )। 


(३३) समान ( एक ) चित्त होकर' ( अपने 
काय्प भ॑ लगे रहो ) 
(१०) 


समान।|व अक्(ः समाना हृदयाव 
वः। समानमस्तु वो मना यथा व सु 


सहासति ॥ ३ ॥ 

अन्वय +-- व: आकूतिः सपानी । व 
हृदयानि समानानि ॥ व मन; समाने अस्तु, यथा. 
व्‌ सह सु-असाते ॥ 

अथ और उपदेश६--- 


( (६ ) 
(३१४) तुम्हारा आभिपराय सपान हो | 
(३५) तुम्हारा हृदय समान [ द्रेष राहित | हो । 


(३६) तुम्हारे मनी में एसी एकता हो कि जिस 
से [तुम्हारे सब काये] एकत्रित मिल कर 
ठीक तरह हो सकें ॥ 


» शान्ति; शान्ति; शान्ति; ॥ 





४ 


आय्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के उद्देश्य ॥ 
मंथम--बेद बेदाज्लो तथा अन्य प्राचीन सेस्कत 


शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करने भोर आश्थीपदेशक 
प्रस्तुत करने के निमित्त विद्यालय स्थापित करना | 


टिप्पणी" इस उद्देश्य की सादे अर्थ सभा 
ने काइुड़ी आराम भे हरिद्वार के निकट सः १६४९ 
विक्रमी से गुरुकुल महा विद्याज्य स्थापन कर रकखा 
हैं बेदिक मगज़ीन तथा गुरुकु समाचार विद्यालय 
का प्रलिद्ध पत्र हर, सूल्य केवल ३ ) वार्षिक है 

ट्वितीय-.सबे साधारण के उपकारार्थ भ्रम 
विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकालय स्थापन करना | 

टिप्पणी-वैदिक पुस्तकालयलाहार जो सहस्नरो 
ग्रन्थों से पूरित है, यथेष्ट से इस उद्देश्य को पूरा 
करता है । 

वृतीय- त्रेदिक शिक्षा को पुनर्जावित करने के 

निमित्त मन्‍्य और पुस्तकें प्रकाशित करना | 


( थे ) 


दिप्पणी ६---सभा की आज्ञानुसार अनेक पुस्तक 
प्रकाशित हो चुकी है आय्ये मुसाफिर प्ालिक पत्र 
उदू भाषा में कृपता हं, वार्षिक सूल्य ३) ह, 
लक्षाहिक पत्र आय्यें पात्रैका नामक श्गज्ञिश भाषा 
में प्रकाशित द्ोता दे वार्षिक मूल्य ५) है, इन 
सबके द्वारा उपरोक्त उद्देश्य की सिद्धि ड्ोती है । 


९: कई ५ 
चतु५ ६--व्रदिक धम्मे के प्रयाराथं, पञ्ञाब 

काध्मीर, पश्चिस्नोत्तर समा पान्त, लिन्ध ओर 

बलोधचिस्तान आदे स्थान मे प्रब्ध करना ॥ 


पृश्चप “-देदिक धर्म के प्रचाराध नाना उपायों 
आर साधना को प्रयोग में लाना । 


*- | दि ९, 
टिप्पणी --यह चलुथ व पंचम उद्दृश्य बहुत से 
उपदेशकों ओर समाज के वार्षिकोश्सवों द्वारा सफल 
#* ५ *न, किए... ऊंट 
किये ज्ञाते हैं । 


